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प्रकाशकीय 


महर्षि दयानन्द को लेखकों, चिन्तकों, विचारकों और विद्वानों 
ने विभिन्न दृष्टिकोणों से आंका है | 

योगी अरविन्दघोष ने दयानन्द के साथ कोई विशेषण नहीं 
लगाया | उनका कहना है--दयानन्द विशेषणातीत हैं | [989शश॥09 
५५४5 70898४78709. हाँ, उन्होंने उन्हें पर्वतचोटियों में सर्वोच्च चोटी के 
समान और वेदाभाष्यकार के रूप में देखा । फ्रेंच लेखक रोम्या रोलाँ 
ने उन्हें मानवमात्र के लिए वेदों का द्वार खोलनेवाला बताया | 
मैक्सम्युलर ने उनके वेदज्ञान की हृदय खोलकर प्रशंसा की । इंग्लैंड 
के प्रधानमन्त्री रेम्ज़े मैक्डानल्ड ने उन्हें जंगजू मिशनरी बताया | कर्नल 
अल्काट ने उन्हें उच्चकोटि का योगी ठहराया । देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय 
ने उन्हें आदर्श ब्रह्मचारी, मूर्तिपूजा का प्रबल विरोधी, वैदिक संस्कृति 
का उतन्नायक बताया | अनन्तशयन आयंगर ने उन्हें राष्ट्र पितामह 
कहा | 

महर्षि दयानन्द में ये ही नहीं और भी अनेक गुण थे । वे 
गुणों के आगार थे | वे परम योगी, महान्‌ वेदेज्ञ, समाज-सुधारक, 
अछुतोद्धारक, नारिजाति के हितैषी, परम गोभक्त, राष्ट्रभक्त, स्वदेश 
प्रेमी, वैदिक संस्कृति और सभ्यता के उपासक और प्रशंसक, आर्य 
(हिन्दी) भाषा के उन्नायक, विधवा और यतीमों के सहायक, शात्तार्थ 
महारथी, सिद्धहस्‍्त लेखक, कवि और समालोचक थे, अतः भिन्न-भिन्न 
विद्वानों ने उन्हें भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से देखा | 

स्वामी विद्यानन्दजी सरस्वती आर्यजगत्‌ के मनीषी दिद्दान्‌ हैं। 
आप चिन्तक और विचारक भी हैं | आपने वर्षों महि के ग्रन्थों काः 


! अफद 


गम्भीर मनन्‍्थन किया है | इस छोटी-सी पुस्तिका में उन्होंने अपनी 
दृष्टि से महर्षि दयानन्द का मूल्याडुन किया है | हमें विश्वास है, जो 
भी इसे पढ़ेगा, उसके हृदय में महर्षि दयानन्द का गौरव अवश्य 
अड्डित होगा | द द 


बेद सदन विदुषामनुचरः 
एच १२, मॉडल टाउन, --जगदीश्वरानन्द सरस्वती 


दिल्ली-११०००६ 


॥ ओरम्‌ ॥ 
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वेदोद्धारक 


शरीर की बनावट में मनुष्य-मात्र के एक-जैसा होने पर भी 
प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विलक्षणता होती है जिसके कारण वह पहचाना 
जाता है | यह विलक्षणता प्राय: अ-व्यपदेश्य होती है | हम उसे 
. अनुभव तो कर सकते हैं, पर दूसरे को शब्दों द्वारा उसका बोध नहीं 
करा सकते | शब्द-निरपेक्ष होने से वह अ-व्यपदेश्य होती है | दयानन्द 
को समग्रता में देख पाना और फिर शब्दों द्वारा दूसरों को यथायथ 
बोध कराना मेरे जैसे अल्पमति और अल्पशक्ति मनुष्य के लिए सम्भव 
नहीं है | भगवत्पाद दयानन्द के व्यक्तित्व और कृतित्व पर कुछ कहना 
मेरा दुस्साहस ही माना जाएगा--पिपीलिका के माउऊँट ऐवरेस्ट पर 
पहुँचने की कल्पना के समान । '्वान्तः सुखाय” लिखे गये इस निबन्ध 
के सन्दर्भ में मेरी यही स्थिति है | ं 

किसी भी व्यक्ति में पाये जानेवाले लक्षणों में से सबमें पाये 
जानेवाले लक्षणों को निकाल दिया जाए तो जो बचा रहता है वही 
उसकी विलक्षणता है | उसी से उसे पहचाना जाता है | वही उसका 
व्यक्तित्व है--'पर्सनेलिटी” या 'आइडैंटिटी” है | वही उसकी पहचान है। 

दयानन्द की पहचान क्या है ? दयानन्द के जीवन के विविध 
आयाम हैं, किन्तु उनकी पहचान उस बात से होगी जो उनके समकक्ष 
अन्य महापुरुषों में न पाई जाती हो । इसमें सन्देह नहीं कि दयानन्द 
ने समाज-सुधार के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया, किन्तु यह कार्य 
तो अपने-अपने स्तर पर कबीर, नानक, राममोहनराय, महादेव गोविन्द 
रानाडे, ईश्वरचन्द्र 'विद्यासागर”, महात्मा फुले, केशवचन्द्र सेन आदि 


राणा न 
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अनेक महापुरुषों ने भी किया था । हिन्दी के प्रचार-प्रसार और 
साहित्य-निर्माण के क्षेत्र में स्वामी दयानन्द के समकालीन " । 
हरिश्चन्द्र आदि ने बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया | देश की स्वाधीनता 
के लिए न जाने कितनों ने अपने जीवन खपा दिये | गीता, रामायण, 
उपनिषद्‌, दर्शन, व्याकरण आदि के कितने ही आचार्य हुए जिन्होंने 
इन कालजयी ग्रन्थों के अध्ययन-अध्यापन करने और उनपर विद्वत्तापूर्ण 
टीकाएँ लिखने का अविस्मरणीय कार्य किया | इसलिए इस प्रकार के 
कार्यों से दयानन्द की पहचान नहीं हो सकती । हाँ, एक बात अवश्य 
ऐसी है जिसे पिछले पाँच हज़ार वर्षों में न पहले किसी ने कहा और 
न आज कोई कहता है, वह है, 'वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक 
है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म 
है । वेद के प्रति यह दृष्टि ही, मेरी दृष्टि में दयानन्द की विलक्षणता 
है और यही दयानन्द की पहचान है | 

२. वेदों के सम्बन्ध में भ्रान्तियाँ महाभारत-काल से लगभग 
दो हज़ार वर्ष पूर्व उत्पन्न होने लगी थीं, किन्तु तत्कालीन ऋषियों की 
जागरूकता के कारण अभी उनका विस्तार नहीं हुआ था । तत्पश्चात्‌ 
भी कुछ समय तक भगवान्‌ वेदव्यास और उनकी शिष्य- परम्परा 
वैदिक ज्ञान को कुछ काल तक अपने स्वरूप में सुरक्षित रखने में 
प्रयत्नशील रही । जैमिनि वेदव्यास के साक्षात्‌ शिष्य थे | शायद इसी 
कारण स्वामी दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में अनेकत्र ब्रह्मा से जैमिनिपर्यन्त' 
शब्दों का प्रयोग किया है | वैदिक वाड्मय के कतिपय महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
जो सम्प्रति उपलब्ध हैं, उसी काल के हैं | यह स्थिति जैसे-सैसे 
महाभारत-काल के सौ-दो सौ वर्षों तक बनी रही | तत्पश्चात्‌ वैदिक 
युग तेजी से समात्ति की ओर बढ़ने लगा | परिणामत: मानवजाति 
गतशा: मत-मतान्तरों में विभक्त होने लगी | सायणाचार्य से पूर्ववर्ती 


हा है आचार्यों के वेदार्थ को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यास्क आदि 
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आप्त ऋषियों के वेदार्थ की परम्परा न्यूनाधिक रूप में उन आचार्यों 
तक बनी रही | मध्य काल तक आते-आते वेदों का प्रयोजन द्रव्यमय 
यज्ञों के अनुछान तक सीमित हो गया, और इस प्रकार आर्ष-परम्परा 
धीरे-धीरे हासोन्मुख होकर लुप्तप्राय-सी हो गई | 
:. ३. शताब्दियों तक वैदिक साहित्य याज्ञिक कीली के गिर्द घूमता 
रहा | सायण के काल तक ऐसी स्थिति हो गई कि आध्यात्मिक तत्त्वों 
का स्पष्ट निर्देश करनेवाले मन्त्रों को भी पकड़-पकड़कर बलात्‌ यज्ञप्रक्रिया 
. में घसीटा जाने लगा | यहाँ तक कि शतपथ आदि वेद के व्याख्यान-्रन्थों 
तक में प्रक्षेप कर उन्हें दूषित करने की चेष्या की जाने लगी | 
मांस-भक्षण, मदिरा-पान पंशुबलि, गुप्तेद्विय-यूजन आदि आसुरी 
दुष्प्रवृत्तियों का 'ब्राह्मण” आदि ग्रन्थों में प्रक्षेप कर दिया गया और 
उन्हें भी वेद” संज्ञा देकर अपनी मान्यताओं की वेद के नाम पर 
पुष्टि कर दी गई | 
राजा कालस्य कारणम्‌, 'शासन-व्यवस्था का प्रभाव छोटे-बड़े, 
सभी पर पड़ता है |” सायण विजयनगरम्‌ राज्य के प्रधानमन्त्री थे | 
वह यज्ञप्रधान युग था और यज्ञों में पशुबलि अनिवार्य मानी जाती 
थी | उसी के आधार पर उसने वेदों का भाष्य किया | जब सायणाचार्य 
के मन में यह धारणा काम कर गई कि बेदा यज्ञार्थ प्रवृत्ताः, अर्थात्‌, 
'वेदमन्त्र याज्िक प्रक्रिया का ही प्रतिपादन करते हैं', तो यह स्वाभाविक 
था कि वह अपना समस्त बौद्धिक वैभव याज्ञिक प्रक्रिया के लिए 
समर्पित कर बैठते । वेदार्थ की त्रिविध प्रक्रिया में याज्ञिक प्रक्रिया भी 
एक है; तदनुसार भी मन्त्रार्थ किया जा सकता है, परन्तु सायणाचार्य : 
ने पूर्ववर्ती आचार्यों की परम्परा का सर्वथा परित्याग करके वेदमन्त्रों 
का केवल याज्ञिक प्रक्रियापरक ही अर्थ किया | अथर्ववेद के नवम 
काण्ड का चतुर्थ सूक्त बड़े-बड़े चौबीस मन्त्रों का है | इसमें गोवंश 
की उन्नति और उसके कृषि में उपयोग से सम्बन्धित अनेक बातों 


ऋाष दषाननन्‍प :; में 
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का, विशेषतः उत्तम कोटि के बछड़े उत्पन्न करने का उल्लेख हुआ 
है, परन्तु सायण आदि ने वेद के इस सूक्त को बैल को मारकर उसके 
मांस से यज्ञ करने में लगाया है | सूक्त के चतुर्थ मन्त्र में बैल को 
पिता वत्सानां पतिरधघ्न्यानाम्‌, उत्तम बछड़े-बछड़ियों का पिता और 
गौओं का पति” बतलाते हुए, त्वष्ट रूपाणां जनिता पशूनाम्‌, 
'सुन्दर-सुडौल सन्‍्तान पैदा करनेवाला' और आज्यं बिभर्ति घृतमस्य 
रेत:, 'घी-दूध के घड़े भरनेवाला” कहा है | जब किसी के घर में 
उत्तम कोटि का बछड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसे ग्राम या नगर की 
उत्तम गौओं से उत्तम सन्‍्तान उत्पन्न करने के लिए साँड के रूप में 
राष्ट्र के निमित्त दान कर देना चाहिए । मन्त्रगत 'जुहोति” क्रिया की 
'हु” धातु का अर्थ दान भी होता है | प्रकरणश एव तु निर्वक्तव्या:, 
“स्क के इस निर्देश के अनुसार, 'प्रकरण के अनुकूल ही निर्वचन 
होने चाहिएँ |” कृषि के प्रसंग में 'हु! धातु का “दान” अर्थ ही संगत 
होगा | काटकर होम किये हुए बैल से न खेती होगी और न उसके 
द्वारा घी-दूध प्राप्त होगा, परन्तु कर्मकाण्ड के भँवर में फेसे होने के 
कारण वेदार्थ-विषयक मूलभूत सिद्धान्तों की अवहेलना करके, पूर्वापर 
प्रसंग पर विचार किये बिना, यहाँ तक कि गौ के “अध्न्या” नाम की 
चिन्ता किये बिना, सायण ने होमपरक अर्थ करके बैल के विभिन्न 
अंगों को काट-काटकर आग में झोंकने का विधान कर डाला | 
सनन्‍्तत्त हृदयों की आन्तरिक ज्वाला को शान्त कर आत्मसमर्पण 
द्वारा प्रभुप्रेम में असीम आस्था का अनूठा दृश्य उपस्थित करनेवाला, 
ऋग्वेद का एक अत्यन्त ह्ृदय-ग्राही मन्त्र है, यदड़ दाशुषे त्वमग्रे भद्रं 
करिष्यसि । तवेत्तत्सत्यमड्भिर: ॥ १.१.६, हे प्रियतम देव ! शरणागत 
का कल्याण करना तुम्हारा ही अटल नियम है |” मन्त्र के इस 
भावनापूर्ण अर्थ का दर्शन न करके सायण यजमान के लिए 
वित्त-गृह-प्रजा-पशुरूपं कल्याणम्‌” की प्रार्थना करते हैं और वह भी 


प् 
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परमेश्वर से नहीं, जड़ भौतिक अप्नि से | वस्तुतः यज्ञ उपर्युक्त 
मिथ्या धारणा के पूर्वाग्रह ने सायण को वेदमत्रों में निहित अर्थ तक 
पहुँचने ही नहीं दिया । 

इसमें सन्‍्देह नहीं कि सायण ने अपने समय में वैदिक साहित्य 
में महान्‌ प्रयास किया । उन्होंने वेदों, ब्राह्मणग्रन्थों, आरण्यकों और 
उपनिषदों पर भाष्य लिखे; अन्य अनेक विषयों पर भी बहुत-से प्रौढ़ 
ग्रन्य लिखे या लिखवाए । उनके वेदभाष्य में व्याकरण आदि का 
प्रयोग पर्याप्त मात्रां में हुआ है | सायण के इस प्रसाय के लिए हम 
उन्हें साधुवाद दिये बिना नहीं रह सकते, परन्तु मूल धारणा के भ्रान्त 
होने के कारण उन्होंने स्वयं ही अपने किये-कराये पर पानी फेर दिया। 
महीधर आदि का भाष्य तो पूरी तरह वाममार्ग के रंग में रँगा है | 
इन भाष्यों को पढ़ने के बाद कौन कणाद के बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिरवेंदि, 
वैशेषिकदर्शन ६.१.१ या मनु के सर्वज्ञानमयों हि सः, सर्व वेदात्‌ 
प्र-सिध्यति और प्र-माणं परमं श्रुतिः, इत्यादि वचनों पर विश्वास 
कर सकता है ? इन सबने मिलकर वेद के प्रति श्रद्धा के मार्ग में 
पथरीली चट्टाने खड़ी कर दीं । वेदार्थ के विषय में भ्रान्ति पैदा करके 
: संसार को वेद से विमुख करने में सबसे बड़ा हाथ सायण का है | 
सायण का नाम बार-बार इसलिए आता है कि वेदों और ब्राह्मणग्रन्थों 
पर सबसे अधिक भाष्य उन्हीं के हैं और उन्हीं के आधार पर आगे 
लोगों ने अन्यान्य भाषाओं में अनुवाद आदि कार्य किया । 

क्या वेदों में वही कुछ है जो सायण, महीधर आदि ने बताया 
है ? यदि इसका उत्तर हाँ” में है तो महात्मा बुद्ध के स्वर-में-स्वर 
मिलाकर हम भी यही कहने को विवश होंगे कि ऐसे वेदों से दूर ही 
भले, हम ऐसे वेदों को नहीं मानते, और यदि वे ईश्वरप्रदत्त हैं तो 
हम ऐसे ईश्वर को भी नहीं मानते । इन तथाकथित वेदाचार्यों द्वारा 
किये गये वेदभाष्यों के आधार पर होनेवाले कुकृत्यों को देखकर 


१७ ॥ापि' तगानसख्य । गेरी हुए हैं 
चारताक चिएला पड़े, भ्रयो ब्रेवस्प कर्तारों धूर्त-भण्ड-निशाचरा: | 
वेदों के नाम पर प्रसारित अधर्गगूलक दुष्प्रतत्तियों से जनसाधारण में 
जो प्रतिक्रिया हुई, उसी के फलस्वरूप चारवाक, जैन और बीद्ध मतों 
का प्रादुर्भाव हुआ । चारवाकों ने ईश्वर और वेदों के परित्याग के 
साथ-साथ आत्मा की सत्ता को भी नकार दिया | वेदों के नाम पर 
ब्राह्मणों ध्वारा यज्ञों में मूक प्राणियों की हिंसा से दयाद्र महावीर और 
बुद्ध ने परम धर्म के नाम पर अहिंसा को प्रतिष्ठित किया | वेद के 
माम पर होनेवाली हिंसा, पाखण्ड, जन्मना वर्ण-व्यवस्था को या 
ऊँच-मीच, मृतक-श्राद्ध, स्त्रियों और शूद्रों पर होनेवाले अमानुषिक 
अत्याचार, आदि को सहन न कर सकने के कारण चारवाकों, जैनों 
और बौद्धों ने वेदों पर भीषण प्रहार किये | साधारण जनता 
वेदानुयायियों-ब्राह्मणों के कदाचारों से तंग आ चुकी थी, अतः 
महावीर और बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर वह जैन और बौद्ध 
मतों में दीक्षित होने लगी | वेदों से घृणा हो जाने के कारण वैदिक 
धर्म विलुत्त होने लगा। 

४. ऐसी अवस्था में कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ने वेदों को 
पुनः प्रतिछ्ित करने का बीड़ा उठाया । किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि बौद्ध 
मतानुयायियों द्वारा वेदों पर किये गये भीषण प्रहारों से त्रस्त कोई 
वेदानुयायी राजकुमारी अपने महल पर खड़ी आँसू बहा रही थी | महल 
के नीचे से जा रहे कुमारिल भट्ट के ऊपर गरम-गरम आँसूओं की बूँदें 
पड़ीं तो उन्होंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा और राजकुमारी से 
उसकेरोदन का कारण पूछा | राजकुमारी बोली, कि करोमि क्व गच्छामि 
को बेदानुद्धरिष्यति ? इस करुण क्रन्दन को सुनकर राजकुमारी की 
ढार्स बँधाते हुए कुमारिल ने उच्च स्वर से कहा, मा बिभेषी बरारोहे 
भट्टाचार्योस्ति भूतले । 'हे देवि |! रो मत । वेद के उद्धार के लिए इस 
धरती पर भट्टाचार्य विद्यमान है |” परन्तु कुमारिल यज्ञिय कर्मकाण्ड 


_ मा! 
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की प्रतिपादक शाखाओं और ब्राह्मण- ग्रन्थों में ही उलझकर रह गये । 
मूल संहिताओं का उन्होंने स्पर्श तक नहीं किया। 
शंकराचार्य वेद-आदि शाख्रों में निष्णात थे | उनकी तकशक्ति 
बडी प्रबल थी | उन्होंने अकेले ही वेदविरोधी चारवाकों, जैनों और 
बौद्धों से लोहा लिया । बड़े-बड़े शात्रार्थ हुए | वे शंकर के प्रचण्ड तकों 
का सामना न कर सके । धीरे-धीरे इन मतों का वर्चस्व मन्द पड़ गया। 
शंकराचार्य के काल तक वैदिक शाखाओं , ब्राह्मणग्रन्थों, आरण्यकों और 
उपनिषदों की भी (वेद संज्ञा प्रचलित हो चली थी। अध्यात्मप्रवण शंकर 
ने 'वेदान्त' नाम से अध्यात्मप्रधान उपनिषदों पर अपने अद्वगैत मत को 
स्थापित किया | इस मत का आधारभूत सिद्धान्त है, ब्रह्म सत्य 
जगन्सिथ्या । और “जगन्मिथ्या” का आधार शंकराचार्य के दादागुरु 
गौड़पादाचार्य द्वारा प्रतिपादित वह सिद्धान्त कि आदाबन्ते च यन्नास्ति, 
वर्तमानेपि तत्तथा, अर्थात्‌, 'यह जगत्‌ उत्पत्ति से पहले नहीं था और 
प्रलय होने पर नहीं रहेगा, इसलिए इस समय भी नहीं है |! मूल 
संहिताओं का स्पर्श शंकर ने भी नहीं किया | उनके सम्पूर्ण साहित्य में 
वेद के कहीं दर्शन नहीं होते | वैदिक संहिताओं की उपेक्षा उन्होंने 
इसलिए की कि उनके काल तक वेद केवल अपरा विद्या के ग्रन्थ माने 
जाने लगे थे, वेदों का प्रयोजन केवल कर्मकाण्ड तक सीमित था | 
पराविद्या अथवा ज्ञानकाण्ड के ग्रन्थों के रूप में उपनिषदों की मान्यता 
थी | प्रस्थान-त्रयी के जिन वचनों में द्वैतवाद का स्पष्ट प्रतिपादन किया 
गया है उनका भी शंकराचार्य ने अद्नैतपरक व्याख्यान किया है। 
सर्व खल्विदं ब्रह्म (छान्दोग्य०) का नारा लगानेवाले शंकर को 
शुनि चैबव श्वपाके च पण्डिता: समदर्शिनः, श्रीमद्भगवद्‌गीता के 
अनुसार मनुष्यमात्र को ही नहीं, प्राणिमात्र को आत्मवत्‌ समझना 
' चाहिए था, परन्तु वेदान्तदर्शन के “अपंशूद्राधिकरण” में, मात्र वेद 
सुनने के तथाकथित अपराधी शूद्र के कानों में गरम-गरम सीसा या 
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लाख उडेलने का निर्देश करके 'प्रश्नोत्तरी” में नारी को नरक का द्वार 
बतलाकर, और काशी में सामने से आ रही शूद्रा को परे हटने का 
आदेश देकर अपने मनस्यन्यद्बचस्यन्यत्‌, कर्मण्यन्यत्‌ का उदाहरण 
उपस्थित कर 'सर्व खल्विदं ब्रह्म” के याथार्थ्य का भाण्डा फोड़ दिया। 
डॉ० राधाकृष्णन्‌ का वेदान्तदर्शन का अंग्रेजी में किया गया भाष्य 
शंकराचार्य के भाष्य का अंग्रेजी में अनुवादमात्र है | यह सर्वथा उसके 
अनुकूल है, परन्तु १.३.३८, श्रवणाध्ययनार्थप्रतिरोधात्‌ स्मृतेश्च के 
अपने भाष्य में वे शंकर से अपना मतभेद प्रकट किये बिना न रह 
सके । वहाँ उन्होंने लिखा है, “80 ॥6 7९507 0(075 [7][00560 
जाग 72280 0 ७८०१८ ६४एप१ए ०४7700 96 6९(०70९0. [[ ए6 (8/76 
०ण डॉगात ०7 6 972थाएं9] तंजशंतरॉए ० 8 | णराशा 7०॥85, 
]]8९ए2८४ 96 पा 2८886 ण 00855, 7806 0 72[ै207, 5९५5 07 
०९०८फ.भा07, ॥6 760॥005 ठ॒ 8थांग्रा72 7608856 $॥0प70 96८ 
०7०॥ (0० ॥.? अर्थात्‌, वेदाध्ययन पर लगाये गये प्रतिबन्धों की 
वकालत असम्भव है | यदि हम अपना पक्ष सब. मनुष्यों में निहित 
दिव्यता पर आधारित करते हैं, भले ही उनकी जाति या श्रेणी, नस्ल 
या धर्म, सैक्स या धन्धा कुछ भी हो, तो मोक्षप्रात्ति के उपाय सबके 
लिए अगोप्य होने चाहिएँ |” परन्तु शंकर ने कलम की एक नोक से 
मानवसमाज के तीन-चौथाई भाग (स्त्री-रूप आधा+शूद्व-रूप अन्य 
अर्द्ध) को वेदाध्ययन से वंचित कर दिया और रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, 
वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि सभी आचार्यों ने उनका आँख मूँदकर 
समर्थन कर दिया | यह कैसा. वेदोद्धार था, और कैसा अद्दैतवाद ? 
वस्तुत:ः यह सब इन आचार्यों की वेदार्थ-सम्बन्धी भ्रान्तियों से उत्पन्न 
अवैदिक विचारधारा का परिणाम था | 

अहं ब्रह्मास्मि के मिथ्या भूत के कारण शंकर के लिए वेद 
गौण हो गये और वेदान्त मुख्य | यही कारण है कि उनके ग्रन्थों मैं 
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ढूँढने पर भी वेदमन्त्र नहीं मिलते | मनु के अनुसार श्रुतिस्तु वेदो 
विज्ञेय:, 'श्रुति” से वेदों (मन्त्रसंहिताओं) का ही ग्रहण होता है” परन्तु 
शंकर “श्रुति” नाम से 'ब्राह्मण', उपनिषद्‌, स्मृति आदि को उद्धृत 
करते हैं | ऐसा लगता है कि शंकर ने केवल वेदविरोधी मतों का 
खण्डन करने के लिए अद्ठैत मत को नहीं अपनाया था, अपितु अपने 
तर्कबल से जगद्गुरु बनने के लिए एक नये मत की स्थापना करना 
भी उनका उद्देश्य था | इसमें उन्हें सफलता भी मिली । यदि ऐसा 
न होता तो अपने से भी पहले वेदमत की प्रतिष्ठार्थ प्रयास करनेवाले, 
किन्तु द्वेतवादी कुमारिल भट्ट से शात्नार्थ करने प्रयाग न पहुँच जाते। 

५. इस प्रकार वेदमत के उद्धार के लिए कृतसंकल्प शंकर 
उपनिषदों से आगे नहीं बढ़े | ऐसी अवस्था में मनु आदि द्वारा वेद 
के लिए कहे गये सर्वज्ञानमयो हि स:, सर्व वेदात्‌ प्र-सिध्यति और 
निःसृतं सर्वशारूं तु वेदशासत्रात्सनातनात्‌, इत्यादि कथन जो वेद को 
सब विद्याओं का आकर-पग्रन्थ बताते. हैं, निरर्थक हो गये । वस्तुतः 
कुमारिल और शंकर ने अपने वेदोद्धार के कार्य के निमित्त तेभ्य एतं 
तर्कमृषिं प्रायच्छन्‌ मन्‍्त्रार्थचिन्ताभ्यूहमभ्यूढम्‌ । (निरुक्त १३.१२) 
'मन्त्रार्थ के सत्यमार्गदर्शक, ऋषिभूत तक! का आश्रय नहीं लिया | 
ऐसा न कर पाने के कारण ही वे वेदमन्त्रों में निहित गूढार्थ तक 
नहीं पहुँच सके | इसी कारण वे वेदों को मनुष्य के लिए अपेक्षित 
सम्पूर्ण ज्ञान के भण्डार के रूप में प्रस्तुत न कर सके । पाँच सहल्ल 
वर्षों के पश्चात्‌ प्रज्ञाचक्षु गुर विरजानन्द की प्रेरणा से प्राप्त इस दिव्यात्र 
का प्रयोग करके संसार में व्याप्त अविद्यान्धकार को दूर करने का श्रेय 
दयानन्द को मिला | 


वेदोद्धार का जो महत्तम कार्य स्वामी दयानन्द ने किया वह 
पूर्व-काल के कुमारिल और शंकर ,के कांम से कहीं अधिक क्लिष्ट 
और दुरूह था । इन दोनों आचार्यों ने जिन चारवाक, जैन और 
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बौद्ध मतों का खण्डन किया, वे मूलतः वैदिक और थे 
स्वामी दयानन्द के काल में पूर्वोक्त अवैदिक मतों के अतिरिक्त 
कुकुरमुत्तों की भाँति अनेक मत-मतान्तर उत्पन्न हो गये थे जो अपने 
को वैदिक मतानुयायी कहते हुए भी वास्तव में अवैदिक थे | स्वयं 
शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित अद्दैतवाद भी उन्हीं में से एक था | 
बहुदेवतावाद, मूर्तिपूजा, जन्मगत ऊँच-नीच आदि अनेकविध अवैदिक 
मान्यताओं से ग्रस्त समाज बड़ी तेजी से पतन की ओर बढ़ रहा था। 
जिस सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म की राम और कण उपासना करते थे, 
उसे छोड़कर उसके उपासक स्वयं राम और कृष्ण को उपास्य मानकर 
उन्हें वश्नाभूषणों से सुसज्जित कर उन्हीं की धूप और नैवेद्य आदि से 
पूजा करने लग गये थे | श्रीमद्धगवद्गीता ने कहा था, ईश्वर: सर्वभूतानां 
ह॒देशे*र्जुन ! तिरिति, १७.६१, परन्तु भक्तजनों ने उन्हें अपने 
हृदय-मन्दिरों से निकालकर गली-कूचों में बने ईंट-पत्थरों के मच्दिरों 
में कैद कर दिया था । बैदिकी हिंसा हिंसा न भवति की मनमानी 
व्याख्या करके ईश्वर के नाम पर निरीह पशुओं और कभी-कभी 
मानव-शिशुओं की बलि देकर तथाकथित भक्तजन खुशी में पागल 
होक्र नाचते-कूदते थे | गुण-कर्म-स्कभाव पर आश्रित वर्ण-व्यवस्था 
... पान जन्ममूलक, दूषित जाति-प्रथा ने लें-लिया था । दुधमुँहे बच्चों 
के विवाह कर दिये जाते थे | परिणामतः लाखों बाल-विधवाएँ अभिशत्त 
जीवन व्यतीत करने को विवश थीं | पुरोहित-वर्ग पति की मृत्यु पर 
पत्नी को स्वर्ग-प्राप्ति का प्रलोभन देकर अथवा सामाजिक दण्ड और 
_त्याचार का भय दिखाकर सती के नाम पर उसे जीवित ही आग 
में झोंक देता था | ब्राह्मणवर्ग तरह-तरह के पाखण्ड रचकर जनता 
को लूटता था । रोगों को भूत-प्रेत की लीला बताकर जहाँ एक ओर 
अपनी जेब गरम करते थे, वहाँ दूसरी ओर रोगी को समुचित चिकित्सा 
से वंचित कर मौत के मुँह में धकेल देते थे | तीर्थस्थान च्या 
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के अच्डभे बने हुए थे | रीशूब्री नाधीयाताम्‌ का मिथ्या प्रचार करके 
देश की आधी से अधिक आबादी को शिक्षा से वंचित कर दिया 
गया था । इस प्रकार भारत अनपढ़, अनगढ़, गँवारों का देश बनकर 
रह गया था, और यह सब वेद के नाम पर हो रहा था | 

६, उक्त भारतीय मत-मतान्तरों और अवैदिक मान्यताओं के 
पोषक पौराणिक वेदभाष्यों के अतिरिक्त मैक्सम्युलर, आदि पाशच्ात्य 
विद्वान्‌ जान-बूझकर वेदों को विकृत रूप में प्रस्तुत करने के लिए 
कटिबद्ध थे। जैसे हम वेदों को कण्ठस्थ करनेवाले दाक्षिणात्य ब्राह्मणों 
के ऋणी हैं, वैसे ही हम पाश्चात्य विद्वानों के भी ऋणी हैं | भारतीय 
ब्राह्मणों ने यदि वेदों को नष्ट होने से बचाया, तो पाएचात्य विद्वानों 
ने वेदों को भारत में ही सीमित न रहने देकर उन्हें विश्व की सम्पत्ति 
बनाया । यूरोपीय विद्वानों के प्रयत्न से वेद सारे संसार में चर्चित 
होने लगे, किन्तु जैसे सायण आदि का दृष्टिकोण यज्ञपरक था और 
उनके अनुसार हर मन्त्र का लक्ष्य यज्ञ की किसी क्रिया को सामने 
रखकर मन्त्र का नियोजन करना था, वैसे ही पाश्चात्य विद्वानों का 
लक्ष्य वेदभाष्य करते समय ईसाई-मतावलम्बी विदेशी सरकार के हितों 
को ध्यान में रखते हुए उनपर विकासवादी दृष्टिकोण से विचार करना 
था । मैक्सम्युलर के भाष्य पर सायण और डार्विन, दोनों छाये हुए 
हैं और उसके भीतर मैकॉले का आत्मा भी विद्यमान है । मैक्सम्युलर 
ने विकासवाद को सामने रखकर सायण आदि के भाष्यों का अंग्रेजी 
में रूपान्तर किया । वस्तुतः पाश्चात्य भाष्यकारों की विचारधारा का 
आधारभूत सिद्धान्त विकासवाद का विचार है | उनके लिए विकासवाद 
का सिद्धान्त पहले था; उसके बाद जो कुछ आया उसे विकासवाद 
के सिद्धान्त पर घटाकर देखा गया | विकासवाद की कसौटी पर 
परखकर ही ये लोग किसी बात के सही या ग़लत होने का निश्चय 
करते हैं| मैक्सम्युलर ने बहुदेवतावाद ('पॉलीथीज्म”) और एकेश्वरवाद 
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') के मुकाबले में हैनोथीज्म” नाम से एक नये मत की 
के. 2 की कि वह विकासवाद के सिद्धान्त के | 
यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि एकेश्वरवाद जैसा उत्कृष्ट 
विचार मावन-संस्कृति के प्रारम्भिक काल में किसी मनुष्य के विचार 
में आ सकता था | जब एकेश्वरवाद के विचार की पुष्टि में वेद मे 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति वाक्य को उद्धृत किया जाता है तो 
कहते हैं कि यह बहुत बाद का विचार ('आफ्टर थाट' ) है । मैक्सम्युलर 
के प्रमुख शिष्य मैकडानल ने अपनी पुस्तक 'ए वैदिक ग्रैमर फॉर 
स्टूडैण्ट्स' में लिख दिया कि ऋग्वेद के १० मण्डलों में से ८ मण्डल 
पहले लिखे गये, तत्पश्चात्‌ नवाँ और अन्त में दसवाँ | उसके कहने 
का अभिप्राय यह है कि पहले आठ और अगले दो (जिनमें एकेश्वरवाद 
का प्रतिपादन किया है) मण्डलों के लिखे जाने का समय भिन्न है। 
जब उन्हें यह बतलाया जाता है कि 'एकं सद्‌ विप्रा बहु-धा बदन्ति' 
तो पहले मण्डल में आया है, तो कहते हैं कि वहाँ यह प्रक्षित्त है, 
'*न्तु यह वाक्य तो वेद का अभिन्न अंग है जो भिन्न-भिन्न शब्दों में 
थत्रन्तत्र-सर्तत्र ओत-प्रोत है | फिर इसे प्रक्षिप्त या बाद में डाला हुआ 
कैसे कहा जा सकता है ? यह शीर्षासन केवल इसलिए किया जाता 
है, क्योंकि यह उनकी विकासवादी विचारधारा में 'फ़िट” नहीं बैठता। 
इस विषय में श्री अरविन्द ने लिखा है--“५५६ ॥6 ४ए8९ ॥09 
70007 5०॥०।॥६ (शां$ 8५०४५ ॥07 [8८ ९एशं०९॥०६., पफ्रांड # शा 
(88 .64.46), (067 589, ७85 8 [शा छा000लांणा; 5 
॥0#४ 0९3, जाला ॥ 055९३ जात 50 ८६३ 8 002, 7056 
प्र >0॥6॥09 ॥॥ [॥6 गत त 9३5 5070960 0ए ॥7088 
का गि०छणञञांफ्र्ध$ विणा। क्या ट॥/एणार0. धा0 


ए॥050॥९ णक्शंतंत्त शाधा।€$, छए| (00९0॥07[ [९ २९५४ 


४6९ ॥9५४ 2९ 
बी! ण्पाएथ 0६ एणाणिा॥4809 ॥जशञाए5 भा 
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९जञए7655075... 9शज आञा०प।त ॥0 6 7एप्रातगांणा ए ५ठता८ 
व0प्शा। 96 गण! 700णगीलंश्रा), ॥8त80 [शा (रं$ 67 
श8|66त ॥0णराजश्ञाठ०्दॉए रण लाएं? ए/, 09९८4५८ 
एात[ए6 एश0०शा95 ८000 ॥00 905580]7 ॥8ए6 50 ॥5$0॥, 
ए0प वएशां। 0पा ॥609 0 6ए०एपांणाधए 58285 0 ॥प्गशा 
0९ए९।०ञञथा, प्रणा ग्रापड ॥906 ॥56 ०८०॥॥07-5275८ 
058996थ गिणा। 6 ०७ 50 शा ए0पा 60ए ॥89 
(0, 4 3७४ वा कांड छणी] 3॥0 ॥ 5 ॥6 णितंधा।ला।4] 
एणा॥][, जा0 १685 वात एशा0ए ज्ाां। 6 (हां, 
[2989998708 0 +76 ५४८5७८३॥॥ $56॥80]95$?” इस उद्धरण का 
अभिप्राय यह है कि “यदि एक॑ सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति' से विकासवाद 
खण्डित होता है तो पाश्चात्य विद्वानों को इसके लिए तैयार रहना 
चाहिए |” सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने अर्थ को स्पष्ट करने 
के लिए वेद की अन्तस्साक्षी प्रमाण होगी या मैक्सम्युलर, कीथ, ग्रिफिथ 
आदि जो कहेंगे वह प्रमाण होगा ? वेदों का अर्थ यदि वेदों से. ही 
. स्पष्ट होता हो तो उस प्रक्रिया का सर्वोच्च स्थान होना चाहिए, परन्तु 
यदि वेदों का स्वतसूत अर्थ विकासवाद को पुष्ट नहीं करता तो 
पाश्चात्य विद्वान्‌ अर्थों को तोड़-मरोड़कर अपने अनुकूल बनाने की 
चेष्टा करते हैं | अरविन्द के अनुसार दयानन्द ऐसा नहीं करते | 

७. यद्यपि पाश्चात्य विद्दानों ने वेदों पर पर्याप्त कार्य किया, 
तो भी वे उनमें निहित ज्ञान की थाह न पा सके | सचाई तक पहुँचने 
में विकासवाद के अतिरिक्त उनका पूर्वाग्रह और यथार्थ आड़े आया। 
यूरोपियन समाज भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने 
के लिए भारतीयों को ईसाइयत के साँचे में ढालने के उद्देश्य से इस 
देश के साहित्य और इतिहास को विकृत करने में प्राणपण से जुटा 
हुआ था । इसीलिए उन्होंने वेदों का ऐसा भाष्य किया जिसे पढ़ने 
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के बाद इस देश के लोग अपनी सांस्कृतिक विचारधारा को घृणा की 
दृष्टि से देखने लगे | इस अभियान का आरम्भ मैकॉले के क्रीतदास 
मैक्सम्युलर ने किया । स्वयं मैक्सम्युलर ने अपनी पत्नी के नाम लिखे 
पत्र में इस तथ्य को स्वीकार किया, “[झां5 €ता0०ा ० प्रां।€ 8॥0 
॥6 ॥85]90॥ 0०076 ४८००४ जशञां।], ॥06297#86, (6]] (0५ शाध्वा 
€ह&7 ०07 ॥6 906 0_व09., ॥ 5 ॥6 700 0० एथाः 7९॥९0ण॥ 
870 40 5$00ण [07 ५/॥०। 6 700[ 5$, | ६6८] 5प्रा८, 5 6 0०॥ए 
७3५ 0 पा0०णा९ 3] (9 ॥35 5|ण7९ 079 (86 ]85। [66 
व0फ05870 ए€5.7 ([॥6 27१0१ ॥..65 ०0 76066४०८ १७५२ 
७॥॥८, ५०!. ।, (४. हज५, 7. 34) अर्थात्‌, 'मेरा यह भाष्य भारत 
के भाग्य को दूर तक प्रभावित करेगा | यह वेद उनके धर्म का मूल 
है और उन्हें यह दिखा देना कि उनका मूल कैसा है, उनकी गत 
तीन हजार वर्षों की उपलब्धि को समूल नष्ट कर देगा | 

इसका क्‍या परिणाम हुआ, यह भारत-सचिव के नाम १६ 
दिसम्बर, १८६८ को लिखे मैक्सम्युलर के निम्न पत्र से स्पष्ट हो 
जाता है, “'[फ6 भाटलंथा। 7०॥9|0॥ ० ]09 45 000760. [०७ 
॥ (क्रांबरांधए 00658 70 ड6० ॥, ए056 थिए शा ॥ 796? 
(00, छा. हुं, ए 378) अर्थात्‌, 'भारत का प्राचीन धर्म नष्प्राय 
है | अब यदि ईसाइयत उसका स्थान नहीं लेती तो यह किसका दोष 
होगा ?! 

मैक्सम्युलर के प्रयासों की सराहना करते हुए उसके घनिठ 
मित्र ई०बी० पुसे ने अपने एक पत्र में लिखा, “श०ण एणाः यो 
0६ 8 ॥0एछ लव ॥6 ९ीणांड 0 ॥6 ०णाएशडांणा ० क्‍8: 
(अर्थात्‌, "आपका कार्य भारतीयों को ईसाई बनाने की दिशा में नव 
लानेवाला होगा |) 3 
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भारत को 'यावच्चन्द्रदिवाकरौ” दासता की बेड़ियों में जकड़े 
रखने के लिए बोर्ड ऑफ एजूकेशन के अध्यक्ष लार्ड मैकॉले द्वारा 
निर्धारित शिक्षा-नीति के अनुसार खोले गये स्कूलों और कॉलेजों के 
लिए जो पाठ्यक्रम नियत किया गया वह 'मेड्‌ इन इंग्लैंड, बाइ इंग्लैंड 
ऐंड फोर इंग्लैंड” था | उसका एकमात्र प्रयोजन पाश्चात्य विचारधारावाले 
ऐसे व्यक्ति तैयार करना था जो तन से भले ही काले हों, परन्तु मन 
से गोरे, अर्थात्‌, अंग्रेज बन जाएँ | उस शिक्षा-पद्धति के साँचे में 
ढलकर जो भी निकले, डॉ० राधाकृष्णन्‌ के शब्दों में “दे वर्‌ मोर 
इंग्लिश दैम्सैल्व्ज्‌” (इंडियन फिलॉसफी, वाल्यूम [) | इस शिक्षा-नीति 
के फलस्वरूप लोकमान्य तिलक जैसे महान्‌ देशभक्त भी वेदों के 
आधार पर अपने को इस देश में विदेशी मान बैठे | और जब उनसे 
पूछा गया कि वेदों में यह सब कहाँ लिखा है तो भेंटकर्ता उमेशचन्द्र 
विद्यारत्न से उन्होंने सहजभाव से कह दिया, 'आमि मूल वेद-अध्ययन 
करि नाई, आमि साहब अनुवाद पाठ करिया छे | (मानवेर आदि 
जन्मभूमि, पृष्ठ १२४) 

८. ऐसे समय में सन्‌ १८२९ में दयानन्द का प्रादुर्भाव हुआ। 
उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से इस देश की समस्याओं पर विचार किया | 
उन्होंने समझ लिया कि रोगी-वृक्ष के पत्तों को सींचने से वृक्ष नहीं 
पनप सकता | उसकी जड़ों में रोगनाशक दवाइयों का प्रयोग कर 
अपेक्षित खाद-पानी देने से ही वह फलीभूत होगा । विचार के पश्चात्‌ 
वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस देश, जाति और समाज की दुर्दशा 
का मूलकारण वेदविद्या के प्रचार के अभाव में देश में व्याप्त 
अविद्यान्धकार है | इसलिए जब तक वेदों का उद्धार करके उन्हें 
अपने वास्तविक रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक अविद्यान्धकार 
दूर नहीं होगा | वेदों को पुनः प्रतिक्तित करने के लिए दयानन्द को 
भारतीय अवैदिक मतनमतान्तरों के अनुयायियों, विदेश से आयातित 
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अथवा बलपूर्वक आरोपित मतों किले इन और ईसाइयत), पाश्चात्य 
और तदनुयायी भारतीय विद्वानों द्वारा फैलाई गई विविध शक्रान्त 
धारणाओं से एक-साथ लड़ना पड़ा | वस्तुतः स्वामी दयानन्द भारतीय 
पुनर्जागरण (रिनेसाँ) के अग्रदूत थे | फ्रांस के महान्‌ लेखक रोम्या 
रोलाँ ने लिखा है, “्रांड ग्राशा शांत ॥6 ॥॥पा८ 0 8 [07 [६ 
0॥6 07 [086 शाणा थ्प्रा096 5 8छ 0 गए० शाशा 5॥6 
[70865 709, 0प शाणा। ॥6 जां॥ फ0090।ए7 96 (0०6० (6 
ाआधशा।0&/ 00 ॥0/ ०08; 00० ॥6 ए/8$ (86 ।9८ ९णाएणा।नांणा, 
- 4 वश 0 बलांणा जाती 8 एथांपड 0 [08065॥9. 6 ५०४४ 
3 ॥60 ज्ञा। ॥6 3060९ शाशाए।॥ ०0 सथ९०7९४९ ए॥० (_णा- 
0660 8थभा5 3]] गई 0 (0फ0९॥ 006 (शा ॥॥5 0०/॥, 
॥6 ०॥]ए ॥76 06. ज& ए85 50 5प7०९55] (8 ॥॥ (०6 ए€85 
(6 ५/॥0]6 07प०णा।०ा। ॥709 9५४६ ९० ०॥0666]7 ०॥४॥72९००. प€ 
7705565560 प्रा५०४]]९० ता09]6086 ०0 $थाएता धा१त (6 
४९०४५. २९ए८ धआंग06 5शधात्बा॥ ॥90 5पटा 3 छाण्तञाल 
१८व१ांडा 9976860, [299भा9708 ज85 06 8 ॥9] (0 ०0006 (0 
णा१९३॥ा0ाए ज़ञां। 72005 050०5 गराए९० शांत 
' *४८७/८॥ 0885.” 'यह सिंहसदृश प्रकृतिवाला मनुष्य उनमें से एक 
था जिसे यूरोप प्रायः उस समय भुला देता है जब वह भारत के 


सम्बन्ध में अपनी धारणा बनाता है. किन्तु एक-न-एक दिन विवश 
होकर उसे अपनी भूल 


क्योंकि उसमें कर्मयोगी 


ऋषि दयानन्द : मेरी दृष्टि में के 
के ज्ञान में उससे बढ़कर कोई नहीं था | शंकर के बम दयानन्द के 
समान वेदों का प्रवक्ता दूसरा नहीं हुआ । पाश्चात्य विचारों से प्रभावित 
किसी धार्मिक या दार्शनिक विचारधारावालों से उसने कभी समझौता 
नहीं किया ।' 

परन्तु जैसाकि मैं पहले कह चुका हूँ, शंकराचार्य ने वैदिक 
ज्ञान में निष्णात होते हुए भी वेदों के सम्बन्ध में कभी कोई बात 
नहीं की । प्रस्थानत्रयी में उलझकर वह वेदों को, मानो, भूल ही गये 
थे | वस्तुत: शंकर के लिए वेद आस्था की वस्तु था; व्यवहार में 
उसके लिए कोई स्थान नहीं था | उसके विपरीत दयानन्द ब्रह्मा से 
लेकर जैमिनि-पर्यन्त जितने भी ऋषी-मुनि-आचार्य हुए और उनके 
द्वारा प्रोक्त जो वाइमय इस समय उपलब्ध है और वेदानुकूल भारतीय 
शिष्टाचारान्तर्गत जो परम्परा है, उस सबको अपने भीतर समेटे हुए 
थे तथा उस सबको उन्होंने लोकार्पण करके यत्र-तत्र-सर्वत्र प्रसारित 
किया। जहाँ 'सर्व खल्विदं ब्रह्म” के सिद्धान्त के अनुसार प्राणिमात्र 
को ब्रह्मरूप माननेवाले शंकर ने वेदमन्त्रों को सुननेवाले शूद्व के कानों 
में सीसा भरने, पढ़नेवाले की जिह्ला काटने और याद करनेवालों के 
शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने का आदेश दिया, वहाँ दयानन्द ने यथेमां 
वाचं कल्याणीमा वदानि जनेभ्य:, यजु: २६.२ इत्यादि मन्त्रों के 
आयार पर मनुष्य-मात्र को वेद के पढ़ने-पढ़ाने और सुनने-सुनाने का 
अधिकार प्रदान किया | दयानन्द के मत में जैसे ईश्वर की सृष्टि में 
जल, वायु आदि पदार्थ सबके लिए हैं, वैसे ही उसका ज्ञान भी सबके 
लिए है| वह किसी वर्ग-विशेष की धरोहर नहीं है | इस प्रसंग में 
रोम्या रोलाँ के निम्नलिखित शब्द विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं, “व। 
५४३5 गा एणाी। शा ९ए0००ाना॥भताए 039 0 पाता, जाला ४ 
डठिभाधा4 ॥0[ 0०॥|ए ॥००0०५9॥६१९९० ॥॥98 9 ॥्प्राश्ा 0७९ं॥25 
8५6 (6 72॥ 0 [09 (८ ५८०४५, ५४/)०05९ 500५7 ॥980 ए९९॥ 


सिम... 
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[एा९एा००5।५ [7॥00॥00 0५ 0॥॥0005% 38॥8॥8$, 0७ शो 
॥्रशंडाल्त धरत्ञा वीला। ड७त५ धा0 ा0.889॥0॥ ए/॥९ (९ (0 
0९ ८५८७ “४५०. अर्थात्‌ भारत के इतिहास में वह दिन सचमुच 
युगान्तरकारी था जब एक ब्राह्मण ने मनुष्य-मात्र को वेदाध्ययन का. 
जिसपर पहले कट्टरपन्थी ब्राह्मणों ने रोक लगा रक्‍्खी थी, अधिकारी 
ही घोषित नहीं किया, अपितु प्रत्येक आर्य को वेदाध्ययन और वेद- 
प्रचार करने को अपना कर्तव्य समझने पर बल दिया । इस प्रकार 
जहाँ तक वेद का सम्बन्ध है, स्वामी दयानन्द का स्थान हर दृष्टि से 
शंकराचार्य से कहीं ऊँचा है | दयानन्द ने जो किया, शंकर उसका 
दरशांश भी नहीं कर पाये | 
| ६. स्वामी दयानन्द के अनुसार मन्त्र-संहिताओं को छोड़कर 
। सम्पूर्ण वैदिक वाइमय परतश्रमाण है; केवल चार संहिताएँ ही 
स्वतञमाण हैं । वेदार्थप्रक्रिया में भी दयानन्द का अपना विशिष्ट 
योगदान है। वेद के सभी शब्दों को उन्होंने यौगिक या योगरूढ़ माना 
है | कोई भी शब्द रूढ़ या यदृच्छा-रूप नहीं है | प्राचीन ऋषि-मुनियों 
द्वारा निर्दिष्ट त्रिविध प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने वेदमन्त्रों 
का व्यावहारिक अर्थ करके वेदों को सर्वजनोपयोगी रूप में प्रस्तुत 
किया । वेदों के सर्वज्ञानमयत्व और "सर्व बेदात्‌ प्र-सिध्यति” आदि 
वचनों को सार्थक करनेवाला वेदों का एकमात्र भाष्य दयानन्दकृत ही 
है | इसके निदर्शनार्थ उन्होंने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” की रचना की। 
ते अदभुत ग्रन्थ के अध्ययन का यह परिणाम हुआ कि जिस 
मैक्सम्युलर ने सन्‌ १८६६ में स्वरचित 'चिप्स फ्रॉम ए जर्मन वर्कशॉप' 
में लिखा था कि वैदिक सूक्तों की एक बड़ी संख्या बिल्कुल बचकानी, 
जटिल, निकृष्ट और अत्यन्त साधारण है', उसी ने सन्‌ १८८२ में 
भारत से हम क्या सीखें ?” में लिखा, 'वेद में जैसी भाषा पाई जाती 
है, उसमें जैसा जीवन-दर्शन है और जैसे धर्म का दर्शन होता है, 


की जता ज 3 5।ख।/::घ आय है चीज कछ पए“प:पएख: 


_ गररं: 
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उससे जो दृश्यावली दृष्टिगत होती है, वर्षों में तो उसे कोई माप नहीं 
सकता | वेद में ऐसी भावनाओं का प्रकाश हुआ है जो हम यूरोपियनों 
को १६वीं शताब्दी में आधुनिक प्रतीत होती हैं | ...मानव-विचारधारा 
के इतिहास के विषयों में जो जानकारी हमें वेद से मिलती है वह 
वेदों की खोज से पूर्व हमारी कल्पना से भी परे थी |! (पु० १३०) 

इतना ही नहीं, जिस मैक्सम्युलर ने दयानन्द के सम्बन्ध में 
कभी यह लिखा था, “८ (08990) ॥९७॥॥९ 00॥5॥60 ४ 
९0गञ0॥॥9ा एव 505 07/ 0 09९०४. 3 0।॥ 8 ॥8 ५श।।85 
(676 4$8 ॥00)रए एगांएा सवा 0९ (१५७०९० 85 078॥78|, 0९५0०॥0 
. ग5 506णण4 54796 6९[9९७॥0॥5$ 0( ५७०070$ 800 9०॥०]८ 
8558 265. (0 २९३। ध8॥४9॥॥9॥) अर्थात्‌ “दयानन्द ने ऋग्वेद पर 
संस्कृत में एक भाष्य प्रकाशित किया है, परन्तु उनके समस्त लेखन 
में मौलिक रूप से उल्लेखनीय कुछ नहीं है, सिवाय शब्दों और पूरे-के- 
पूरे अंशों के उसके अजीब-से अर्थों के ।' उसी ने 'ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका! पढ़ने के बाद लिखा, “7 7५/८ 799 00ए06 (6 ५/॥0]८ 0) ३ 
"भाएता। [80भाणर८ ७६एञ।एाएए शांत 6 रि[2ए९७४ 3॥0 ६॥0- 
82 शांत 70999804 '$ “ रि2५९१४09॥985999#एणा८8 ॥] (9४० 
एशा5.  ([[060८[0०॥ 0 भ्ां$ एणग्रशाध। 0 6 एए०९०१४१) 
अर्थात्‌ "ऋग्वेद से आरम्भ होनेवाले और दयानन्द की 
'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” तक वितत समूचे संस्कृत वाइमय को हम झे 
भागों में बाँट सकते हैं ।! 

इस प्रकार मैक्सम्युलर ने संस्कृत-साहित्य के एक ध्रुव पर ऋग्वेद 
को रक्‍्खा और दूसरे पर ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” को | ऋग्वेद का सम्बन्ध 
ब्रह्मा से है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार दयानन्द 
ने अनेकत्र 'ब्रह्मा से/जैमिनि-पर्यन्त' शब्दों का प्रयोग किया है वैसे ही 
यहाँ मैक्सम्युलर ने "ब्रह्मा से दयानन्दपर्यन्त' कहा है | 
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दयानन्द के वेदभाष्य को लक्ष्य करके श्री अरविन्द ने कहा है, 
“66 8 ॥0778 8880 | [0898॥9॥0 '६ का (॥00 (8 
७६०8 ९05 78 05ट0॥06 8६ 9८|| 8५ ॥प(॥६ 6 [6]| 000॥, 
[ जां॥ €एशा 800 ॥9 0५ ९0ाएशंलांणा ॥9 (6९ ५६०५ ९०0॥8॥॥ 
6 ०6 [प्र$ 07 5९8ध06 "॥ांएला ॥ार ॥002ा ५४०॥|0 006५ 
0। 8। 8|| 0055285 8॥0 ॥॥ ॥8॥ (३४९ [20५9॥॥98॥0॥ ॥६ [086 
पा0९80860 शा 0एट८7४॥४९० ॥॥€ (९७॥॥ 0। ॥॥6 786 0 
ता जांइत0ा," (([)॥एशक्ाग्वा09॥ ॥0 [6 ४९०४०) 


'दयानन्द की इस धारणा में कि वेद में धर्म और विज्ञान, 
दोनों की सचाइयाँ पाई जाती हैं, कोई उपहासास्पद या कल्पनामूलक 
बात नहीं है | मैं इसके साथ अपनी यह धारणा भी जोड़ना चाहता 
हूँ कि वेदों में विज्ञान की वे सचाइयाँ भी हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान 
अभी तक नहीं जान पाया है | ऐसी अवस्था में दयानन्द ने वैदिक 
ज्ञान की गहराई के सम्बन्ध में अतिशयोक्ति से नहीं अपितु न्यूनोक्ति 
से ही काम लिया है | (दयानन्द और वेद') 
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वैदिक व्याख्या के सम्बन्ध में मेरा यह विश्वास है कि वेदों 
की अन्तिम और पूर्ण व्याख्या चाहे कुछ भी हो, यथार्थ निर्देशों के 
प्रथम आविर्भाव के रूप में दयानन्द का नाम सदा सम्मान के साथ 
लिया जाएगा । पुराने अज्ञान और पुराने युग की मिथ्या ज्ञान की 
अव्यवस्था और अस्पष्टता के बीच यह उनकी अन्तर्दृष्टि थी जिसने 
सचाई को खोजा और उसे वास्तविकता के साथ जोड़ दिया | समय 
ने जिन द्वारों को बन्द कर रक्खा था उनकी चाबियों को उसने दढूँढ 


निकाला और बन्द पड़े फौवारे की मोहरों को तोड़ फेंका |” (वैदिक 
मैगजीन”, लाहौर, नवम्बर १६१६ ) 


यह ध्रुव सत्य है कि गत पाँच सहस्न वर्षों में वेद के वास्तविक 
स्वरूप को पहचानकर उसे उसी रूप में पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए 
कृतसंकल्प, सर्वात्मना समर्पित व्यक्ति दयानन्द से अतिरिक्त अन्य कोई 
नहीं हुआ | मनु आदि ऋषियों के सर्वज्ञानमयों हि सः, सर्व वेदात्‌ 
प्र-सिध्यति, नि:सृतं सर्वशार्रं तु वेदशासत्रात्‌ सनातनात्‌, वेद: प्रमाण 
लोकानाम्‌, इत्यादि वाक्‍्यों का, मानो भाष्य करते हुए दयानन्द ने 
वेद को सब सत्य' विद्याओं का उस्तक' बताया और क्योंकि 
धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति: कहा गया है, इसलिए “वेद 
/ पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना” ही 'सब आर्यों का परम धर्म” 
निश्चित कियो | जहाँ अन्य समाज-सुधारकों में से किसी ने सत्य को 
परम धर्म बताया, किसी ने अहिंसा को, किसी ने परोपकार को, वहाँ 
दयानन्द ने अपने अनुयायियों के लिए वेदाध्ययन को परम धर्म घोषित 
किया | १० अप्रैल, १८७५ (चैत्र-शुक्ला पंचमी, सं० १६३१-३२ ) 
को बम्बई में प्रथम आर्यसमाज की स्थापना करते समय उसका उद्देश्य 
इन शब्दों में निश्चित किया गया था, 'आ समाजनो मुख्य उद्देश्य ए 
छे कि वेदधर्मतत्त्वों प्रत्येक सभासदे मान्य करवां अने देश-विदेश 
मा तेनो प्रसार करवाने यथाशक्ति प्रयत्न करवो ।” इससे स्पष्ट है 
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कि दयानन्द की दृष्टि में आर्यसमाज की स्थापना का प्रयोजन वेदों 
का प्रचार-प्रसार करना था | 

स्वामी दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में जगह-जगह लिखा है, “वेदों 
की अप्रवृत्ति होने से अविद्यान्धकार के भूगोल में विस्तृत हो जाने से 
मनुष्यों की बुद्धि भ्रमयुक्त हो जाने के कारण जिसके मन में जैसा 
आया वैसा मत चलाया |” इस कारण दयानन्द ने प्रमुखरूप से वेदविद्या 
के पुनः प्रतिषापन के लिए ही आर्यसमाज की स्थापना की। यही 
उनका मुख्य कार्य था, शेष सब कार्य उसी के अड्भमप्रत्यड्र-रूप थे | 
'श्रीमद्धगवद्गीता” की शैली में कहा जा सकता है कि 'लुप्त हुए 
वैदिकधर्मसंस्थापनार्थाय” ही दयानन्द का अवतरण हुआ था | 

मेरी अवस्था के लोग यदी अपने बचपन को लौटेंगे तो पाएँगे 
कि उस काल में दयानन्द के इसी रूप को स्मरण कर-करके गली-कूचों 
में उछल-उछलकर जिन गीतों को गाते फिरते थे, उनमें मुख्य थे-- 

वेदां-वाले सन्त स्वामी दिगन्त-जग को जगा दिया तूने, 

और ' 

वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानन्द ने । 

एक और गीत था जिसे आज पहले से भी अधिक उत्साह 
से तत्काल गाये जाने की आवश्यकता है | वह था--बेदां वालिआ 
ऋषिया तेरे आवन दी लोड़ । दयानन्द की आत्मा इन्हीं गीतों में 
झलकती थी | आज हम उस आत्मा की उपेक्षा करके, ईट-पत्थरों 
से बने उसके स्मारकों को पुष्ट कर उसको सजाने-सँवारने में लगें हैं। 


हर इस शरीर को सड़ने से बहुत देर तक नहीं बचाया जा 
सकेगा | ह 
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दो अन्य विषय जो दयानन्द के अन्तराल और कार्यों में दूध 

में मक्खन की तरह व्याप्त थे और जिन्हें उन्होंने सार्वजनिक आन्दोलन 
का रूप दिया, वे थे--गौ और संस्कृतनिष हिन्दी । वर्तमान में पाश्चात्य 
देशों की भाँति भारत में भी हरित क्रान्ति (“ग्रीन रेवोल्यूशन”) के 
नाम पर कृषि की उन्नति की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, 
परन्तु आज से सवा सौ वर्ष पूर्व स्वामी दयानन्द ने हरित क्रान्ति 
और श्वेत (दुग्ध) क्रान्ति, दोनों को एक-साथ जोड़कर 'गोकृष्यादिरक्षिणी 
सभा” की स्थापना की थी और उसके लिए नियमोपनियम भी बनाये 
थे | 'गोकरुणानिधि' के प्रकाशकों और अन्य भाषाओं में उसके 
अनुवादकों ने उन्हें अनावश्यक अथवा अप्रासंगिक समझकर '“गोकृष्यादि- 
रक्षिणी सभा” के नियमोपनियमों को छापना बन्द कर दिया, परन्तु 
स्वामीजी गोरक्षा और कृषि में चोली-दामन का सम्बन्ध मानते थे | 
'सत्यार्थप्रकाश! विविधविषयविभूषित ग्रन्थ है | उसमें एक 

विषय गौ है, किन्तु इस विषय को लेकर स्वामीजी ने “गोकरुणानिधि' 
नाम से एक पृथक्‌ ग्रन्थ की रचना की | दयानन्द ने अपने जीते-जी 
अपने ग्रन्थों का अंग्रेजी में अनुवाद किये जाने की अनुमति नहीं दी । 
परन्तु गोकरुणानिधि” का अंग्रेजी में अनुवाद कराके विलायत भेजना 
और समय-समय पर गौराड़ः महाप्रभुओं से वार्ता करते रहना स्वीकार 
किया । ये दोनों बातें दयानन्द के गोवंश के प्रति प्रेम के अतिशय _ 

की द्योतक हैं | 

.  दयानन्द वास्तव में दया-सागर थे | एक बार दशहरे के अवसर 
पर चढ़ाई जानेवाली पशुबलि से द्रवीभूत होकर उन्होंने उदयपुरनरेश 
महाराजा सज्ञनसिंह ने कहा, “आप राजा हैं, न्‍न्यायासन पर विराजमान 
हैं| मैं इन मूक प्राणियों का वकील बनकर आपके समाने अभियोग 
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लेकर उपस्थित हूँ | बताइए, इनका क्या अपराध है जो देवताओं के 
नाम पर इन्हें प्राणदण्ड दिया जा रहा है ? महाराजा ने चिरकाल 
से चली आ रही प्रथा को तुरन्त बन्द करने का आदेश दे दिया | 
'गोकरुणानिधि'” में स्वामीजी लिखते हैं, 'हे परमेश्वर ! तू क्‍यों 

इन पशुओं पर दया नहीं करता जो निरपराध मारे जाते हैं ? क्या 
इनपर तेरी प्रीति नहीं है ? क्या इनके लिए तेरी न्‍्यायसभा बन्द हो 
गई है ? क्‍यों नहीं इनकी पीड़ा छुड़ाने के लिए ध्यान देता ? क्यों 
नहीं इनकी पुकार सुनता ?” यहाँ खुल्लम-खुल्ला ईश्वर की न्याय-व्यवस्था 
को चुनौती दी जा रही है । उसपर क्रूरता, निर्दयता, .पक्षपात और 
अत्याचार के आरोप लगाये जा रहे हैं | उसे बहरा बताया जा रहा 
है और यह सब कौन कर रहा है ? वह, जिसने बड़ी-से-बड़ी आपत्ति 
आने पर भी कभी प्रभु से शिकायत नहीं की | वह, जिसका परमेश्वर 
की दया और न्याय पर इतना विश्वास है कि मृत्यु के समय असह्य 
वेदना से पीड़ित अवस्था में भी यही कहता है, 'हे दयामय ! तेरी 
इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की !” गोहत्या के कारण कितना 
दुःखी होगा दयानन्द का मन जब उसने अपने प्रियतम के प्रति इतने 
कठोर शब्दों का प्रयोग किया होगा | दयानन्द के अनुसार परमेश्वर 
दुष्कर्म में प्रवृत्त होनेवाले के मन में भय, शंका और लज्जा का भाव 
उत्पन्न करता है ('सत्यार्थप्रकाश', समुल्लास ७) | इसलिए दयानन्द 
. परमेश्वर को अपने इस कर्तव्य का स्मरण कराते हुए उससे जवाब-तलबी 
करता है, क्यों तू इन मांसाहारियों के आत्माओं में दया का प्रकाश 
कर निछझुरता, कठोरता, स्वार्थपन, मूर्खता आदि दोषों को दूर नहीं 
करता जिससे वे इन बुरे कार्यों से बचें ?” तत्पश्चात्‌ पशुओं के माध्यम 
से प्रभु से दया की भीख माँगता है, 'हम इस समय अतीव कष्ट में 
हैं, क्योंकि कोई भी हमको बचाने में उद्यत नहीं होता और जो कोई 
होता है, तो मांसाहारी द्वेष करते हैं | जब इन दीन वचनों को 
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निष्फल जाते देखता है तो मानो, प्रतिशोध की भावना से धमकी 
दिलवाता है, 'हम तुम्हारी भाषा में अपना दुःख नहीं समझा सकते 
और आप लोग हमारी भाषा नहीं समझते । नहीं तो, क्‍या हममें से 
किसी को कोई मारता तो हम भी आप लोगों के सदृश अपने 
मारनेवालों को न्याय-व्यवस्था से फाँसी न चढ़वा देते ? इसलिए आज 
तक जो हुआ सो हुआ | आगे आँख खोलकर सबके हानिकारक कर्मों 
को न कीजिए, न करने दीजिए |! जब कोई नहीं सुनता तो दयानन्द 
अपने प्रभु की शरण में जाकर प्रार्थना करता है, 'इन सब बातों को 
सुन मत डालना, किन्तु सुन रखना | इन अनाथ पशुओं के प्राणों को 
शीघ्र बचाना | हे महाराजाधिराज जगदीश्वर ! जो इनको कोई न 
बचावे तो आप इनकी रक्षा करने और हमसे कराने में उद्चत होइए | 

जिसने विदेशी शासकों द्वारा अपनी रक्षार्थ की जानेवाली व्यवस्था 
को ठुकरा दिया, वही दयानन्द गोमाता के प्राणों की भीख माँगने के 
लिए उनके द्वार खटखटाने में संकोच नहीं करता | कभी वह अजमेर 
के कमिश्नर डैविडसन के पास जाता है, कभी कर्नल ब्रुक्स को हाथ 
जोड़ता है | इसी क्रम में वह सन्‌ १८७३ में संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) 
के गवर्नर म्योर से मिलने, दौड़कर फर्रुखाबाद जा पेहुँचेता है और 
याचना के स्वर में उससे कहता है, “यदि इंग्लैंड लौटने पर आपको वहाँ 
इण्डिया-कौंसिल का सदस्य बना दिया जाए तो क्या आप भारत में 
गोवध बन्द कराने का यत्न करेंगे ?” गोरक्षा के लिए तो दयानन्द दीवाना 
था। एतदर्थ उसने हस्ताक्षर-अभियान का आश्रय लिया | उनकी योजना 
थी कि इस निमित्त दो करोड़ हस्ताक्षरयुक्त एक ज्ञापन गवर्नर-जनरल 
और वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भेजा 
जाए। इस ज्ञापन की वैधानिकता के सम्बन्ध में उन्होंने उच्चकोटि के 
वकीलों से भी परामर्श किया, किन्तु अभी कुछ लाख ही हस्ताक्षर हो 
पाये थे कि स्वामीजी का निधन हों गया | 
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स्वामीजी ने उदयपुर-नरेश महाराणा सज्ञनसिंह से जोधपुर-नरेश 
को पत्र लिखवाकर अपने राज्य में गोवध बन्द करने को कहा था 
उसके उत्तर में जोधपुर-नरेश महाराजा जसवन्तसिंह ने लिखा, हज 
प्रजा १४,६१,१५६ हिन्दू ने १,३७,११६ मुसलमान हैं या तीन 
पशु गाय, बैल और भैंस नहीं मारिया जावणरा प्रबन्ध में खुशी है 
और मैं पिण रजामन्द हाँ |! 


'संवत्‌ १६३६ पोष बदि ५? हस्ताक्षर-राजराजेश्वर 
(खास मुहर) 'महाराजाधिराज जसवन्तसिंह जोधपुर 


| स्वामीजी के प्रयत्न से उदयपुर, जयपुर और जोधपुर राज्यों 

में गोहत्या बन्द हो गई थी | भारत के इतिहास में रिवाड़ी में स्वामीजी 
की प्रेरणा से राव युधिष्ठिरसिंह (राव वीरेन्द्रसिंह के दादा) द्वारा स्थापित 
गोशाला आधुनिक भारत की पहली गोशाला थी किन्तु भारत के 
संविधान की धारा ४८ में सरकार को गोहत्या को प्रतिबन्धित करने 
का स्पष्ट निर्देश-देते हुए भी इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं 
किया गया । विधायिका (लैजिस्लेचर') का मुख्य कार्य कानून बनाना 
है | मैं उन्हीं को आर्यसमाजी सांसद मानता हूँ जिन्होंने सांसद बनने 
पर आर्यसमाज की किसी मान्यता को कानूनी मान्यता दिलाई है | 
5से आधार पर मैं ढाई सांसदों को आर्यसमाजी मानता हूँ | (१) 
दीवान हरबिलास सारडा, जिन्होंने सन्‌ १६२६ में बचपन की शादियों 
पर रोक लगानेवाला 'सारडा एक्ट” नाम से प्रसिद्ध “चाइल्ड मैरिज 
रैसट्रेण्ट ऐक्ट' बनवाया था | (२) श्री घनश्यामसिंह गुप्त, जिन्होंने सन्‌ 
१६२६ में जन्मगत जाति को तोड़कर होनेवाले विवाहों को वैधता 
अ्रदान करनेवाला “आर्य मैरिज वैलिडेशन ऐक्ट” बनवाया था । (३ ) 
श्री ओम्प्रकाश त्यागी को मैं आधा सांसद मानता हूँ कि 
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धर्म-परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए सन्‌ १६७८-७६ में एक बिल 
पेश किया था, किन्तु लोकसभा की अकाल मृत्यु हो जाने से वह 
'पास” नहीं हो सका था | अपने को स्वामी दयानन्द जैसे गोभक्त का 
अनुयायी कहनेवाला कोई आर्यसमाजी सांसद गोहत्या-निषेधक कानून 
आज तक नहीं बनवा सका | 


राष्रभाषा-प्रसारक 


स्वामी दयानन्द ने स्वरचित ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' में “वेदानां 
नित्यत्वविषयः के अन्तर्गत लिखा, 'जो जिस देशभाषा को पढ़ता है 
. उसको उसी का संस्कार होता है !' भाषा के हर शब्द की एक पृष्ठभूमि 
होती है | वह तत्तद्‌ देश की संस्कृति और परम्पराओं से. बनती है। 
भाषा के बदल जाने पर उस संस्कृति-विशेष में उथल-पुथल होने की 
पूरी सम्भावना रहती है | संस्कृति समाज का आत्मा होती है | उसके 
नष्ट हो जाने पर वह समाज या राष्ट्र जीवित नहीं रहता | जब हम 
'यूनान-ओ-मिस्र रोमोँ सब मिट गये जहाँ से” कहते हैं तो उनका 
यह मिटना इन्हीं अर्थों में होता है । इस देश की सभ्यता, संस्कृति, 
इतिहास और परम्पराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए इस देश की 
भाषा को जीवित रखना और उसका विकास करना स्वामीजी आवश्यक 
समझते थे | उनके अपने शब्दों में 'मैंने आर्यावर्त में भाषा का ऐक्य 
सम्पादन करने के लिए अपने सकल ग्रन्थ आर्यभाषा में लिखे हैं | 
स्वामीजी अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा के पढ़ने के विरोधी नहीं थे, 
किन्तु वह इस बात को जानते थे कि अंग्रेजी विदेशी शासकों की 
भाषा है और उन्हें इस बात का दुःख था कि वह यहाँ के लोगों की 
मातृभाषा बनती जा रही है | इसीलिए उन्होंने अन्यदेशीय भाषाओं 
से पहले देवनागरी अक्षरों के अभ्यास पर बल दिया | 


२ है »4 
| | 


ब्र ते दयानन्द : मेरी हूछे 
एक सज्जन ने जब स्वामीजी से उनके ग्रन्थ के उर्दू में | 
की अनुमति चाही तो उन्होंने लिखा, “जिन्हें सचमुच मेरे किक 
जानने की इच्छा होगी वे इस आर्यभाषा को सीखना अपना 
समझेंगे | अनुवाद तो विदेशियों के लिए होता है ।” मैडम ब्लावैटस्की 
को उन्होंने लिखा था कि 'मेरा विचार आपको अनुवाद करने से 
रोकने का नहीं है, क्योंकि बिना अंग्रेजी अनुवाद के यूरोपीय जातियाँ 
सत्य के प्रकाश को नहीं पा सकेंगी, किन्तु भारत की जनता मेरे भाष्य 
के अंग्रेजी में प्रकाशित: होनें पर संस्कृत और हिन्दी के अभ्यास को 
त्याग देगी | मेरा वेदभाष्य समझने के लिए संस्कृत और हिन्दी का 
अध्ययन, जो मेरा लक्ष्य है, नष्ट हो जाएगा | स्वामीजी का किसी 
भी भांषा से विरोध या द्वेष नहीं था, किन्तु उनका यह कहना था 
कि जो इस देश में उत्पन्न होकर इस देश की भाषा नहीं सीख सकता 
उससे और कया आशा की जा सकती है ? इसलिए उन्होंने आर्यभाषा 
हिन्दी का जानना प्रत्येक आर्य के लिए अनिवार्य कर दिया | 
स्वामीजी उर्दू को म्लेच्छ भाषा नहीं कहते थे | लेकिन पं० 
बनारसीदास चतुर्वेदी के अनुसार उन्होंने भारतेन्दु” हरिश्चन्द्र, 
अ्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' 
की उपस्थिति में एक दिन उर्दू को 'वारविलासिनी” और हिन्दी को 
कुलकामिनी” कहा था | इसका एक कारण यह भी था कि उस समय 


: उनके परम हितैषी और प्रशंशक सर सैयद अहमद खाँ हिन्दी को 


गँवारू भाषा” कहकर उसका उपहास करते थे | आज वही गँवारू 


' भाषा राजभाषा पद पर प्रतिछित है। 


"मपारीसिंह 'दिनकर' के अनुसार यह कहना अप्रासंगिक न 


होगा कि "हिन्दी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के ठीक बादवाले . 


काल में जो सबसे बडी सांस्कृतिक घटना घटी वह थी स्वामी के 


का पवित्रतावादी दृष्टिकोण | इस काल के कवियों को शृज्ञार | 


झ>बीं 
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कविता लिखते समय ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वामी दयानन्द पास 
खड़े सब-कुछ देख रहे हैं | इस भय से छायावादी कवि भी प्रत्यक्ष 
नारी के स्थान पर 'जुही की कली” या 'विहंगिनी” का आश्रय लेकर 
अपने भावों का विवेचन करने लगे । प्रेमचन्द के आरम्भिक साहित्य 
पर स्वामी दयानन्द और उनके द्वारा संस्थापित आर्यसमाज का प्रभाव 
स्पष्ट है । जयशंकर 'प्रसाद' और मैथिलीशरण गुत्त ने अपने साहित्य 
में यत्र-तत्र जो इस देश के अतीत का गौरवगान किया है उसके मूल 
में भी दयानन्द द्वारा 'सत्यार्थप्रकाश' में वर्णित प्राचीन आर्यावर्त्त की 
गौरव-गाथा का विस्तार है और 'दिनकर' के अनुसार साकेत के राम 
तो दयानन्द के “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌” नारा लगाते प्रतीत होते हैं।' 

हिन्दी को देश की एकता के लिए आवश्यक समझ लेने पर 
स्वामीजी जीवन के अन्तिम क्षण तक उसके प्रचार-प्रसार के लिए 
सर्वात्मिना समर्पित रहे | उन्होंने श्यामजीकृष्ण वर्मा को वेदभाष्य के 
पार्सलों पर देवनागरी में पते लिखने की प्रेरणा की । महाराष्ट्र के 
प्रति्ठित समाज-सुधारक श्रीगोपाल हरिकृष्ण देशमुख को आर्यभाषा 
के प्रचार में पुरुषार्थ करने को प्रेरित किया । उन्हीं की प्रेरणा से 
कर्नल अल्काट ने हिन्दी पढ़ना आरम्भ किया | 

स्वामीजी ने तत्कालीन राजाओं को प्रेरित किया कि वे अपने 
राज्यों का काम हिन्दी में चलाएँ | तदनुसार उदयपुर के महाराणा ने 
देवनागरी लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दी को राजभाषा के रूप में 
प्रतिष्ठित किया । उन्होंने जोधपुर-नरेश को पत्र लिखा कि राजकुमारों 
को पहले हिन्दी (देवनागरी), फिर संस्कृत और तत्पश्चात्‌ (यदि समय 
हो) अंग्रेजी पढ़ाएँ | १२ अगस्त, सन्‌ १८८३ को राज्य के प्रधानमन्त्री 
के अधिकार से कर्नल प्रतापसिंह ने एक दिन उर्दू में लिखी ६०-६० 


अजियाँ फाड़कर फेंक दीं | उसी दिन से राज्य का सारा काम हिन्दी 
में होने लगा | 
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भारतीय संविधान की धारा ३४३ के अनुसार “ वग€ "पिला 

[27986 ० 6 एगांणा 0 ता 509]] ७९ प्ांगत तर [69४. 

7887 50०7//”, अर्थात्‌ संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में 

गई हिन्दी होगी | पुनः धारा ३९१ के अनुसार «“[६ (नागा) 3] 

ताज णि वॉ$ ए0०टकंपैशए, शांग्रधा])ए ०7 "धाएइ[त[ धा0 

86007497 97 ०॥ णगाश |भधा8782०5, ” अर्थात्‌ वह (हिन्दी) अपने 
शब्दभण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणत: अन्य 

से शब्द ग्रहण करेगी | संस्कृत को यह वरीयता या प्रतिष्ठा क्यों दी 
गई, इसका कारण इसी धारा (३५१) के आरम्भिक वाक्य में इन 
शब्दों में बताया गया है : “[( 598] 06 ॥॥6 00७ 07[॥८ 0॥,0 
600 [॥07066 ॥6 $[7880 07 (6 माता [2082०, (0 0९५६|०७ 
[80 [॥9 77897 57०6 85 8 760[|णः 0६ €१9/९४507 (7 9]] 
(6 ९|९॥0॥8 07 [॥6 ९०॥ए90"॥॥6 ८ए॥एा८ 0/ [त94,” अर्थात्‌ 
संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी का प्रसार बढ़ाए और उसका 
विकास करे जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्त्वों 
की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके | 

मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति की 
अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में संस्कृतनिषठ हिन्दी को भारत की 
राजभाषा के रूप में इसलिए स्वीकार किया गया, क्‍योंकि देश में 
प्रचलित भाषाओं में ६० से ६० प्रतिशत तक तत्सम या तद्भव शब्द 
संस्कृत के हैं । 
भारतीय संविधान में उक्त धाराओं का समावेश १४ सितम्बर, 

:6४६ को हुआ, परन्तु इसके लिए आन्दोलन का सूत्रपात स्वामी 
अयानन्द ने सन्‌ १८८२ में हंटर कमीशन के पास हिन्दी के पक्ष में 
भेजे गये ज्ञापनों से किया था । अंग्रेज सरकार ने सन्‌ १८८२ में 


४ 


अक्टर हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया था | इस्तका 
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उद्देश्य राजकार्य को, जो उस समय प्रधानतया उदू-फारसी और अंग्रेजी 
में चल रहा था, आर्यभाषा हिन्दी में प्रवृत्त करना था | स्वामी दयानन्द 
इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे | इसलिए 
उन्होंने इसके लिए विशेष पुरुषार्थ किया । हिन्दी के प्रसंग में यह 
बात समझ लेनी चाहिए कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयास में 
स्वामीजी किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात से ग्रस्त होने के कारण प्रवृत्त 
नहीं हुए थे | इसके विपरीत, वे राष्ट्रभाषा की आवश्यकता अनुभव 
करते हुए हिन्दी तक जा पहुँचे थे. | सन्‌ १८७२ में कलकत्ता में 
केशवचन्द्र सेन से भेंट के बाद उन्होंने समझ लिया था कि संस्कृत 
के देववाणी होते हुए भी उसमें जनवाणी होने का सामर्थ्य नहीं है | 
डॉ० राममनोहर लोहिया ने एक बार कहा था कि 'किसी भी देश 
पर मध्य प्रदेश का शासन होता है, सीमान्त प्रदेशों का नहीं | भारत 
के मध्य प्रदेशों की भाषा हिन्दी है, वही इस देश की राष्ट्रभाषा होगी।! 
स्वामी दयानन्द ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसी बात को सौ वर्ष पूर्व 
देख लिया था | 
जब भारत सरकार ने देश के काम-काज की भाषा के निर्धारण 
हेतु हंटर-कमीशन गठित किया तो स्वामीजी ने देशभर की आर्यसमाजों 
को आदेश दिया कि वे उक्त कमीशन के पास भारी संख्या में 
“ःताक्षेस्युक्त ज्ञापन भेजें | आर्यसमाज फर्रुखाबाद के स्तम्भ बाबू 
दु्गदास को भेजे गये अपने. पत्र में उन्होंने लिखा, 'यह काम एक 
के करने का नहीं है और अवसर चूके, वह अवसर आना दुर्लभ है। 
जो यह कार्य सिद्ध हुआ तो आशा है, मुख्य सुधार की नींव पड़ 
जाएगी | 
स्वामीजी के प्रयासों से देश के कोने-कोने से हिन्दी को राजभाषा 
के पद पर प्रतिछ्ित कराने हेतु स्मरणपत्र भेजे गये | कानपुर से भेजे 
मैमोरेंडम से ज्ञात होता है कि लगभग दो लाख मनुष्यों के हस्ताक्षरों 
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से युक्त दो सौ ज्ञापन हंटर कमीशन के पास भेजे गये थे | दयानन्द 
वह दिन देखना चाहते थे जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक और 
अटक से कटक तक नागरी अक्षरों का प्रचार होगा | 


पं० जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि हिन्दी इस देश की 
राष्ट्रभाषा या राजभाषा बने | उन्होंने डटकर विरोध किया, पर उनकी 
एक न चली | जब हिन्दी का राजभाषा होना निश्चित-सा हो गया 
तो उन्होंने एक चाल चली । उन्होंने कहा कि हिन्दी राजभाषा हो 
जाए, परन्तु १५ वर्षों तक हिन्दी के साथ अंग्रेजी भी चलती रहे | 
लोगों ने नेहरू का मन रखने के लिए इतनी-सी बात मान ली। 
हमारी तुष्टिकरण की नीति से देश के बड़े-बड़े काम बिगड़ते आये हैं। 
इसी के फलस्वरूप पाकिस्तान बना और जल्दी ही खालिस्तान बनने 
की आशंका है | राम तो १४ वर्षों के बाद वन से लौट आये थे, 
परन्तु ४२ वर्ष बीत गये, हिन्दी अपने आसन पर न लौटनी थी, न 
लौटी और न अब कभी लौटने की आशा है | १ ५ वर्ष बीतने से 
दो वर्ष पूर्व ही १६६३ में नेहरू ने संसद्‌ में एक प्रस्ताव पास कराके 
अंग्रेजी को अमरता का वरदान दे दिया । उस प्रस्ताव के अनुसार 
यदि एक भी प्रदेश हिन्दी का विरोधी होगा और अंग्रेजी को बनाये 
रखना चाहेगा तो हिन्दी की सौत के रूप में अंग्रेजी प्रतिष्ठित रहेगी। 
उस समय ऐसा एक देश नागालैंड था; अब 'वीटो” करनेवाले कुछ 
और प्रदेश भी हो गये हैं | इस प्रकार हिन्दी के समूचे देश की 
उकमात्र राजभाषा बनने पर सदा के लिए रोक लग गई है | 


किन्तु राज्यों को अपने-अपने यहाँ हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा के 
प्रयोग की छूट बनी रही | तब राजीव गाँधी ने स्वतः या नूरजहाँ के 
संकेत पर सदा के लिए हिन्दी को और उसी के साथ धीरे-धीरे सभी 
क्षेत्रीय भाषाओं को निकालकर अंग्रेजी के निष्कण्टक राज्य का मार्ग 
प्रशस्त करने का संकल्प लिया | 'एकै साधे सब सचै” का गुरुमन्त्र 
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जपने पर पता चला कि यदि अकेली संस्कृत को मार दिया जाए तो 
इस देश की सभी भाषाएँ अपनी मौत आप मर जाएँगी, क्योंकि 
इनकी आत्मा संस्कृत में है । साधारणतया भी इन भाषाओं में ६० 
से ६० प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं और पारिभाषिक शब्द तो 
शत-ग्रतिशत संस्कृत से ही मिलेंगे.। पारिभाषिक शब्द सर्वत्र प्राचीन 
भाषाओं से ही मिलते हैं | अंग्रेजी बड़ी सम्पन्न भाषा मानी जाती है, 
किन्तु इसमें लगभग ७५ प्रतिशत पारिभाषिक शब्द ग्रीक या लेटिन-मूल 
के और १५ प्रतिशत जर्मन और फ्रेंच-मूल के हैं | संस्कृत के बिना 
हिन्दी और क्षेत्रिय भाषाएँ शून्य हो जाएँगी--इसे स्पष्ट करने के लिए 
तो एक पूरा व्याख्यान अपेक्षित होगा | जब ये सब भाषाएँ दिवालिया 
हो जाएँगी तो विवश होकर अंग्रेजी को छाती से लगाना होगा और 
इसी के साथ इस देश की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, परम्परा एक-साथ 
विदा हो जाएँगे | 

राजीव-सरकार द्वारा निर्धारित नई शिक्षानीति के अन्तर्गत 
स्कूलों के पाठ्यक्रम में से संस्कृत को पूरी तरह निकाल दिया गया 
है | सम्प्रति सुप्रीम कोर्ट के स्थगन-आदेश के कारण उसका कार्यान्वयन 
रुका हुआ है, पर सिर पर तलवार तो लटक ही रही है | 


देशभक्त 


जिस प्रकार स्वामी दयानन्द ने गोरक्षा और हिन्दी के. लिए 
सार्वजनिक आन्दोलन का नेतृत्व किया, उस प्रकार उन्होंने न तो देश 
की स्वाधीनता के .लिए किसी आन्दोलन का नेतृत्व किया और न 
ऐसे किसी आन्दोलन में कोई सक्रिय भाग लिया, किन्तु अपने चिन्तन, 
लेखनी और वाणी द्वारा इसमें सहयोग करने. में वे पीछे नहीं रहे | 
भारतीयों को भ्रमित करने के विचार से आर्य-द्रविड़ जातियों के 
सिद्धान्त की कल्पना लण्डन की रॉयल एशियाटिक सोसायटी के बन्द 


पर... . 
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कमरे में ६ अप्रैल, १८६६ की सभा में की गई थी | रॉयल एशियाटिक 
सोसायटी जर्नल, लण्डन, नयी मालिका ५, पृष्ठ ४२० की टिप्पणी के 
अनुसार यह सभा राइट ऑनरेबल वाइकाउँट स्ट्रांगफील्ड (४800णा॥ 
5007876|0) की अध्यक्षता में हुई थी | मिस्टर एडवर्ड टॉमस ने 
चौथे शीर्षक के अन्तर्गत चर्चा का आरम्भ करते हुए कहा कि “ऑक्सस 
नदी से आर्यन आक्रामकों की लहरें अरिमानिया प्रान्त और हिन्दूकुश 
के मार्ग से भारत में प्रविष्ट हुई ।” तदनुसार प्राइमरी से लेकर 
यूनिवर्सिटी स्तर तक की पुस्तकों में पढ़ाया जाने लगा कि आयों ने 
भारत पर आक्रमण किया और यहाँ के आदिवासियों को परास्त कर 
इस देश पर बलात्‌ अधिकार करके यहाँ बस गये | इसी आधार पर 
आज माँग की जा रही है कि अन्य विदेशियों (मुसलमानों और 
ईसाइयों) की भाँति, आर्यों (हिन्दुओं) को भी, देश को आदिवासियों 
को सौंपकर जाना होगा, 'दोज़ ह्वू केम्‌ फर्स्ट मस्ट्‌ लीव फर्स्ट !' इसी 
आधार पर ४ सितम्बर, १६७७ को संसद्‌ में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 
सदस्य फ्रेंक एन्थोनी ने माँग की, “5श्वाहत्पा ड8070 ७७ तलाल€त 
ग्िणा ॥6 छंशा।॥ इलाल्ता]6 ० ॥6 ०णाइवपा0णा ७6७०४४३८ ॥( [8 
8 तिशांशा [॥208 26 णएा0पशा 0 (शरांड 
[78068, ॥6 2#एश॥5.? 


यदि सचमुच हम भी विदेशी आक्रमणकारी 
हैं तो हमें स्वतन्त्रता माँगने का क्या अधिकार है ? 

भारत के स्वाधीनता संग्राम में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 
का शीर्षस्थान है और उसका एक बड़ा कारण है, आन्दोलन को 
उनका दिया 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है” यह उद्घोष 
परन्तु यह उद्घोष इस देश के आदिवासी या मूल निवासी ही कर 
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सकते हैं, अन्य नहीं | जैसे किसी के घर 
और उसमें रहनेवालों को मार-पीट 

अधिकार कर लेनेवाला उस घर पर अपना 
जता सकता, वैसे ही इस देश में पहले 
उसपर अधिकार जमानेवाले विदेशी 


३६ 
पर लाठियों से हमला करके 
कर खदेड़ देने और उसपर 
पना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं 

से रह रहे लोगों को मारकर 
आक्रमणकारी आर्य भी अपना 
सकते | लोकमान्य तिलक भी यही 
आक्रमणकारी हैं, जिन्होंने यहाँ के 
छीनकर इसपर बलात्‌ अधिकार कर 
लिया था,। इसलिए बात ठीक होते हुए भी लोकमान्य तिलक और 
उनके मतानुयायी यह नारा नहीं लगा सकते | 


आर्य लोग इस देश के मूल निवासी हैं, न वे बाहर से आये 
और न उनसे पहले दूसरा कोई यहाँ बसता था, इसलिए यह देश 
आयविर्त” है--और उनका इस देश पर जन्मसिद्ध अधिकार होने से 
स्वराज्य भी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है | इस प्रकार इस देश की 
स्वाधीनता की माँग को वैधानिक आधार देनेवाला सबसे पहला व्यक्ति 
दयानन्द था | यदि हम दयानन्द की इस बात को स्वीकार नहीं करते 
तो विदेशी होने के कारण अंग्रेज़ों की तरह एक-न-एक दिन हमें भी 
यहाँ से भागना होगा | 


_स्तुतः उस व्यक्ति, दल या सड्रठन को इस देश पर शासन 


करने का कोई अधिकार नहीं है, जो अपने आपको विदेशी या विदेशी 
मूल का स्वीकार करता है | 


ः सवामी दयानन्द पहला व्यक्ति था जिसने देश की स्वाधीनता 
के विरोधी इस विचार पर कुठाराघात करते हुए कहा, 'किसी 
पेस्कृत-ग्रन्य वा इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आये 
और यहाँ के जंगलियों से लड़कर, जय पाके, निकालके इस देश के 
"जा हुए, पुनः विदेशियों का लेख कैसे माननीय हो सकता है ?' 
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पुनः सन्‌ १८५७ की क्रान्ति के विफल हो जाने पर १ नवम्बर, 
१८५८ को महारानी विक्टोरिया ने अपनी इच्छा घोषित करते हुए 
यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाया था कि “हमारी अपनी मान्यताओं 
के कारण किसी के प्रति किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाएगा 
और किसी के साथ ज्यादती नहीं की जाएंगी | इसके विपरीत सबको 
समानरूप से कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा और अपने अधीन समस्त 
कर्मचारियों को हम सावधान करते हैं कि यदि किसी ने हमारी प्रजा 
के धार्मिक विश्वास और पूजाविधि में दखल दिया तो उसे हमारे कोप 
का शिकार होना होगा ।॥ 

जहाँ इण्डियन नेशनल काँग्रेस ने महारानी विक्टोरिया की इस 
घोषणा का स्वागत किया वहाँ दयानन्द ने इसे ठुकराते हुए स्पष्ट कह 
दिया, 'कोई कितना ही करे, परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह 
सर्वोपरि उत्तम होता है | अथवा मत-मतान्तर के आग्रहरहित, अपने 
और पराये का पक्षपातशून्य, प्रजा पर माता-पिता के समान कृपा, 
न्याय और दया के साथ भी विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं 
कु: 7 

दयानन्द के इन शब्दों में महारानी विक्टोरिया की घोषणा का 
तुर्की-ब-तुर्की जवाब है | दिल्‍ली में सन्‌ १६४४ (२० से २२ फरवरी) 
को सम्पन्न आर्य महासम्मेलनं के अध्यक्ष डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने 
दयानन्द के इस जवाब पर टिप्पणी करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण 
में कहा था, “ट0णव6 हाल्मल 96 8 50967 तल्लगरग्ांणा रण 8 
९०पााए 506९१9शवभा०णा 0 एश 38भागड[ तगिलंशा 0080? 7 
अर्थात्‌ “विदेशी हुकूमत के विरुद्ध किसी देश द्वारा युद्ध की घोषणा 
का क्‍या इससे बढ़कर ऐलान हो सकता था ? 


४० 


ऋषि दयानन्द : मेरी दृष्टि में ४१ 

१, सन्‌ १६११ की जनसंख्या के अध्यक्ष (सेंसस्‌ कमिश्नर) 
मिस्टर ब्लण्ट ने आर्यसमाज की समीक्षा करते हुए लिखा था, “॥6 
2898 6990 90९76 ॥85 3 एथा00० आंव6, 6 3॥98 
तृ0ला॥6 भाव 293 €वंप्टथा0) 876 &॥72 ॥॥6 (0765 र्णा 
क।टंथा। ]709 भ१0 09 50 009 धा07०5९ 8 (6९|9 0[स7790॥98] 
[706 ॥॥ 5 तांडछा065 शरी0 36 79806 ॥0 6 पा शा 
८०प्राए'$ #809 5 0[ 8 [8|6 07 ॥गा9॥0॥, ?४॥॥09॥॥ 
80 00॥॥05 भा ॥0[ 5,॥07977005, 9पा ॥6 धा0०एडा89 0 8 
068] 90॥8] धरशि$ 5 4 ॥ककप्रा॥] 7९50[ एस श0ए५॥8 
04089! [॥086.7” ((:९॥505 ९.००॥ 0६ 9, ५७0], &०५, ?8॥7|;, 
(0४०० 7५, 2 35) अर्थात्‌ आर्यसमाज के सिद्धान्तों में स्वदेशप्रेम की 
प्रेरणा है | आर्यसिद्धात्त और आर्य-शिक्षा समान रूप से भारत के 
प्राचीन गौरव के गीत गाते हैं और ऐसा करके अपने अनुयायियों में 
राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को जागरित करते हैं | इस शिक्षा के 
फलस्वरूप वे समझते हैं कि हमारे देश का इतिहास पराभव की कहानी 
नहीं है | देशभक्ति और राजनीति एकार्थवाची नहीं है, किन्तु राष्ट्रीय 
कार्यों में रुचि या प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का स्वाभाविक परिणाम है । 

मिस्टर ब्लण्ट के कथन की यथार्थता को जानने के लिए 
दयानन्द के 'सत्यार्थप्रकाश” के ११वें समुल्लास में उल्लिखित इन 
शब्दों पर ध्यान देना पर्याप्त होगा, 'यह आर्यावर्त ऐसा देश है जिसके 
सदृश भूगोल में दूसरा देश नहीं है | इसीलिए इस भूमि का नाम 
स्वर्णभूमि है, क्योंकि यह स्वर्ण आदि रत्नों को उत्पन्न करती है | 
.जितने भूगोल में देश हैं वे सब इस देश की प्रशंसा करते और 
आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है | यह बात तो 
झूठी है, परन्तु यह आर्यावर्त देश ही ऐसा है जिसको लोहेरूपी विदेशी 
छूते ही स्वर्ण, अर्थात्‌ धनाढ्य हो जाते हैं | सृष्टि के आदि से लेकर 
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पाँच सहत्न वर्षों से पूर्व पर्यन्त आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती, अर्थात्‌ 
भूगोल में सर्वोपरि राज्य था | अन्य देश में माण्डलिक, अर्थात्‌ 
छोटे-छोटे राजा रहते थे |! 

ब्लण्ट के अनुसार स्वदेश के प्रति जागरित इस गौरवगान का 
यह परिणाम हुआ कि लोगों में अपने खोये गौरव को फिर से पाने की 
लालसा को बल मिला । किसी भी मामले में विदेशियों के सामने सिर 
झुकाना दयानन्द को सह्य नहीं था | वह लिखते हैं, 'जब अपने देश में 
सब सत्य विद्या, सत्य धर्म और परम योग की सब बातें थीं और अब 
भी हैं, तब विचारिए कि थियोसोफिस्टों को स्वदेशवासियों के मत में 
मिलना चाहिए या आर्यावत्तियों को थियोसोफिस्ट बनना चाहिए ?! 

ब्राह्मसमाज के खण्डन के प्रकरणं में यह बात और भी अधिक 
स्पष्टता से उभरकर आती है, 'इन लोगों में स्वदेशभक्ति बहुत कम 
है । ईसाइयों के बहुत-से आचरण लिये हैं | अपने देश की प्रशंसा 
और पूर्वजों की बड़ाई करना तो दूर रहा, उसके स्थान में भरपेट 
निन्‍्दा करते हैं | ब्रह्मादि ऋषियों का नाम भी नहीं लेते, प्रत्युत ऐसा 
कहते हैं कि बिना अंग्रेजों के सृष्टि में आज-पर्यन्त कोई विद्वान्‌ ही 
नहीं हुआ; आर्यावर्त्तीय सदा से मूर्ख चले आये हैं; उनकी उन्नति कभी 
नहीं हुई | ...भला जब आर्यावर्त्त में उत्पन्न हुए हैं और इसी का 
अन्न-जल खाया-पिया, अब भी खाते-पीते हैं, तब अपने माता-पिता, 
पितामह आदि के मार्ग को छोड़कर दूसरे विदेशी मतों पर झुक जाना 
ब्राह्मममाजी और प्रार्थनासमाजियों का एतद्देशस्थ संस्कृत-विद्या से 
रहीं अपने को विद्वान्‌ प्रकाशित करना, इंगलिश पढ़के पण्डिताभिमानी 
होकर एक नया मत चलाने में भ्रवृत्त होना मनुष्यों का वृद्धिकारक 
काम क्‍्योंकर हो सकता है ? 

कितना स्वदेशाभिमानी था दयानन्द ! सन्‌ १६०१ में जनसंख्या 
के अध्यक्ष (सेंसस्‌. कमिश्नर) मिस्टर बर्न थे | उन्होंने अपनी रिपोर्ट 
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में लिखा था--/29920॥90॥08 ६९० [8]9793 970 (शा 
96८8056 ]6 ००॥5$0660 ॥9 ॥6 300900॥ 9॥0 8099ा०ा 
ताक्षाए णिर्धश) टा€60 ज्र0फ)ी१ धातभाए& (06 ॥900॥9] ६66]7$ 
॥० ७/$20 ॥0 005. ” अर्थात्‌ 'दयानन्द इस्लाम तथा ईसाइयत के 
प्रति इसलिए शंकित थे, क्‍योंकि वे समझते थे कि विदेशी मतों के 
अपनाने से देशवासियों की राष्ट्रीयता की भावनाओं को क्षति पहुँचेगी, 
जिन्हें वे पुष्ट करना चाहते थे । 


इसमें सन्देह नहीं कि हमारी दासता की बेड़ियों को सुदृढ़ करने 
में ईसाइयों ने अंग्रेजों के कन्धे-से-कन्धा मिलाकर काम किया है | 
जब तक किसी देश के लोगों में स्वाभिमान की भावना रहती है तब 
तक विदेशी शासन के स्थायित्व पर प्रश्नचिह्न लगा रहता है | इसी 
भावना को नष्ट करने के लिए ईसाइयत ने हिन्दुस्तानियों को असभ्य 
और जंगली बताकर उनमें हीनता की भावना को उभारने का यत्न 
किया | इसका इससे बड़ा प्रमाण और क्‍या होगा कि जब १८७६ 
में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आये तो बम्बई के गवर्नर लॉर्ड री ने 
ईसाई मिशनरियों के शिष्टमण्डल को उनके सामने प्रस्तुत करते हुए 
कहा था, “[फ्र८्ए ९४ 6079 ॥ ॥709 ॥र0ण6 शा 8 ॥056 
एंजीशभा$, 50]0635, [०९९5 भात 20एश70णा5 70 'ीं8॥॥655 
॥8$ ॥2/.” अर्थात्‌ 'जितना काम आपके सिपाही, जज और गवर्नर 
कर रहे हैं, उससे कहीं अधिक वे मिशनरी कर रहे हैं । 


इतना ही नहीं, स्वाधीनता के प्रथम युद्ध की समात्ति के दो 
वर्ष बाद इंग्लैण्ड के तत्कालीन प्रधानमन्त्री लॉर्ड पामर्स्टन ने घोषणा 
की थी, “5 70। ०१ए ०ण 00797४ण॑ व] 0पा 0श॥ [7(ध725 0 
छा०॥06 (6 तांफिकंगा ए॑ (क्रांडांशां9 38 थि 35 09055॥0[6 
(00९॥०७( (९ [शाएा॥ भाव छार्१वी एप. ( (.एरंडांभां।५ 
भात 50ए७गाधला। ० 709, 0ए (३०७, 7886 ]94), अर्थात्‌ 


ब 
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'यह हमारा कर्तव्य ही नहीं अपितु हमारा हित इसी में है कि 
भारत में ईसाइयत का प्रचार-प्रसार हो |” स्मरण रहे कि इंग्लैण्ड के 
प्रधानमन्त्री ने यह घोषणा अपनी महारानी की पूर्वोद्धत घोषणा के 
एक वर्ष बाद की थी | 


इस्लाम के इतिहास से सभी भली-भाँति परिचित हैं | यह ठीक 
है कि भारत में रहनेवाले प्रायः सभी मुसलमान मूलतः इसी देश के 
वासी हैं, किन्तु आठ सौ वर्ष से इस धरती के अन्न-जल से पोषण 
पाकर भी वे इस देश के नहीं बन सके | भारत के मुसलमानों ने 
कभी इस देश पर शासन नहीं किया | शासन करनेवाले मुगल, पठान, 
खिलजी, लोदी, गोरी आदि सभी आक्रमणकारी विदेशी मुसलमान थे, 
परन्तु जितना गर्व उन्हें इन विदेशी आक्रमणकारियों और इस देश 
के लोगों पर अत्याचार करनेवालों पर है, उतना इस देश में पैदा 
हुए राम, कृष्ण और ऋषि-मुनियों पर अथवा इस देश के लिए 
मर-मिटनेवाले राणा प्रताप, शिवाजी आदि पर नहीं है | 

२. मिस्टर ब्लण्ट ने ही एक बात और लिखी है, “[)8 एश8048 ह 
४४85 ॥07766]५ 4॥6॥90प5॥९(॥९, ॥6 ५४85 8 शा८8[ [08870[. 
॥ ए0प)१ ७6 शि। 40 58ए ।4 एछ] ता 76|(0प5 ॥€ ०7 785 
4 66 768॥85 (0- ॥भ079] ॥०गय।. ”? अर्थात्‌ 'दयानन्द मात्र 
धार्मिक सुधारक नहीं था | वह एक महान्‌ देशभक्त था | यह कहना 
ठीक होगा कि उसके लिए धार्मिक सुधार राष्ट्रीय सुधार का एक 
उपाय था | ब्लण्ट ने बड़े पते की बात कही है | इसमें सन्देह नहीं 
कि दयानन्द ने पाखण्डों और परस्पर-विरोधी मतों का खण्डन इसलिए 
किया कि इनके रहते, दयानन्द के अपने शब्दों में परस्पर एकता, 
मेल-मिलाप या सद्भाव न रहकर ईर्ष्या, द्वेब, विरोध और लड़ाई-झगड़ा 
ही होगा | ...यदि ऐसे पाखण्ड न चलते तो आर्यावर्त की दुर्दशा क्‍यों 
होती ?” दयानन्द ने सबसे अधिक खण्डन मूर्तिपूजा का किया है । 
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इस प्रकरण में उन्होंने मूर्तिपूजा से होनेवाली १६ हानियों का उल्लेख 
किया है जिनमें से अधिकतर का सम्बन्ध उसके कारण देश को 
होनेवाली हानियों से है | वे लिखते हैं, 'नाना प्रकार की विरुद्धस्वरूपनाम- 
चरित्र-युक्त मूर्तियों के पुजारियों का ऐक्य मत एष्ट होके विरुद्ध मत 
में चलकर आपस में फ़ूट बढ़ाके देश का नाश करते हैं | . जो मूर्ति 
के भरोसे शत्रु का पराजय और अपना विजय मानके बैठे रहते हैं 
: उनका पराजय होकर राज्य, स्वातन्त्य और सुख उनके शत्रुओं के 
अधीन हो जाता है | क्‍यों पत्थर पूजकर सत्यानाश को प्राप्त हुए ? 
देखो, जितनी मूर्तियाँ पूजी हैं उनके स्थान में शूर-वीरों की पूजा करते 
तो कितनी रक्षा होती ?” 
राष्ट्रोदान के लिए एकता आवश्यक है | दयानन्द ने 'सत्यार्थ- 
प्रकाश” में अनेकत्र इस बात पर बल दिया है | उनका कहना है, 
“जब तब एक मन, एक हानि-लाभ, एक सुख-दुःख न मानें, तब तक 
उन्नति होना बहुत कठिन है ।” जब भूगोल में एक मत था, उसी में 
सबकी निछा थी और एक़-दूसरे का सुख-दुःख, हानि-लाभ आपस में 
समान समझते थे, तभी तक सुख था, परन्तु दयानन्द के अनुसार 
'भिन्न-भिन्न भाषा, पृथक्‌-प्थक्‌ शिक्षा, अलग व्यवहार का, विरोध का 
छूटना अतिदुष्कर है | बिना इसके छूटे परस्पर का उपकार और 
अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है |” एकता-सम्मेलन समझौते का आधार 
बन सकते हैं, एकता का नहीं; समझौतों से सामयिक समस्या का 
समाधान भले ही हो जाए, उसमें स्थायित्व नहीं आ सकता । ऐसे 
उपायों से रोग दब सकता है, किन्तु नष्ट नहीं हो सकता । इतना ही 
नहीं, कालान्तर में वह और भी उग्र रूप धारण कर सकता है | 
एक दिन श्री मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या ने स्वामी दयानन्द 
से पूछा, 'भगवन्‌ ! भारत का पूर्ण हित कब होगा ? यहाँ जातीय 
... उन्नति कब होगी ?! स्वामीजी ने उत्तर दिया, 'एक धर्म, एक भाषा 


।(> 'एए 
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और एक लक्ष्य बनाये बिना भारत का पूर्ण हित और जातीय उन्नति 
होना कठिन है | सब उतन्नतियों का केन्द्रस्थान ऐक्य है | जहाँ भाषा, 
भाव और भावना में एकता आ जाए वहाँ सागर में नदियों की भाँति 
सारे सुख एक-एक करके प्रवेश करने लगते हैं । मैं चाहता हूँ कि 
देश के राजे-महाराजे अपने शासन में सुधार और संशोधन करें | 
अपने राज्य में धर्म, भाषा और भावों में एकता करें | फिर भारत-भर 
में आप-ही-आप सुधार हो जाएगा | 


२. आज से लगभग ७० वर्ष पूर्व महात्मा गाँधी ने स्वदेशी के 
लिए आन्दोलन किया था | उनका वह आन्दोलन स्वदेशी वश्नों या खादी 
तक सीमित था | वर्तमान में एक बार फिर इस प्रकार के आन्दोलन 
का सूत्रपात हुआ है जिसका लक्ष्य भारत में विदेशी या अर्धविदेशी 
कम्पनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करना बताया जाता है | 

दयानन्द ने अपने समय में देश की आर्थिक समस्याओं पर 
गम्भीरतापूर्वक विचार किया | विचार ही नहीं किया अपितु निश्चित 
योजना भी बनाई और तदर्थ विदेशों से पत्र-व्यवहार भी किया | दैव-गति 
से उन्हें अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने का अवसर नहीं मिला | 


करने और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की प्रेरणा करते हुए उन्होंने 
' इतने से ही समझ लो कि अंग्रेज अपने 


का नहीं करते । देखो, सौ वर्ष से उछ ऊपर इस देश में आये यूरोपियनों 
को हो गये और आज तक ये लोग वैसे ही मोटे कपड़े आदि पहनते 
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हैं, जैसेकि स्वदेश में पहनते थे, परन्तु उन्होंने अपने देश का चलन नहीं 
छोड़ा । तुममें से बहुत-से लोगों ने उनकी नकल कर ली | अनुकरण 
करना बुद्धिमानों का काम नहीं । इससे तुम निर्बुद्धि और वे बुद्धिमान्‌ 
ठहरते हैं | वे अपने देशवालों को व्यापार में सहायता देते हैं, इत्यादि 
गुणों और अच्छे कर्मों से उनकी उन्नति है ।' 

'अन्य देशस्थ मनुष्यों का भी उतना मान नहीं करते जितना 
देश के जूते का” लिखनेवाले के मन में कितनी पीड़ा रही होगी अपने 
देश की दीन-हींन दशा देखकर और कितनी तीत्र घृणा होगी उसके 
हृदय में विदेशी शासन और विदेशी वस्तुओं के प्रयोग के प्रति ! 
छावली-निवासी ठाकुर ऊधोसिंह को विदेशी वेश-भूषा में देखकर 
उन्होंने बड़े मार्मिक शब्दों में कहो, 'क्या तुम विदेशी कपड़े से बने 
इस नये वेश से विभूषित होकर अपने पिताजी से अधिक सुसंस्कृत 
हो गये हो ?” (श्रीमद्दयानन्द-प्रकाश ) 

._ स्वामीजी से प्रेरणा पाकर बड़ी संख्या में आर्यसमाजी स्वदेशी 
बसत्रों का प्रयोग करने लगे थे | लाहौर की आर्यसमाज के सभासदों 
द्वारा अंग्रेजी वस्नों का प्रयोग न करने और स्वदेशी वज्लों का ही 
प्रयोग करने के निर्णय का समाचार “स्टेट्समेन' के १४ अगस्त, 
१८७६ के अंक में इस प्रकार प्रकाशित हुआ था, “॥6 छा65९॥॥। 
6०णा०ं।ंणा एणी  त॑॥ 458 0०॥6 0 790]ए 706४७॥9 ग/70- 
एशाडीएशा।, ॥ पञां5 ०णावातंणा एण 6 ०0पराए, #66 5 0 
0प0॥0 (ुण्ट्शाणा 0० 500० फरांशा 7ण/भा९€ भात 3050९ 
00656 35 6 (ए९४॥४०ा ० [6 स्‍€शंणए॥| एफ 0प्ा (3065 भा 
गरताडञांहड, एफ 8लांणा -एणी 6 ॥रशाएश$ ० ी06 093 
5979],7 0 प]060 9५ ॥6 ]९४॥60. एशाएा 29फशाक्ा04 
5998$979०५॥ 5$॥000, ॥6र्शडण6, 96 ॥960 ज़रांगी 5808790०07 
७ए 0056 एजञ0 ॥38ए6 6 गराधि€ड 870 एछटशि&6 0005 ए0प्रा५ 
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एी ॥6 ७५8 5था9 ०एपॉकधाए 00 ४७छभथा। ० 6 ७5९ 
रण शाश्ञाओआ ९००॥॥6०5. सथाटर्0ग०्ज़धात ॥॥6ए जा! इंठर (0 
(6 ९[0068 पाभाप्रर८पा९त 50]6]ए ॥7 [709. [६ (6ए ८०॥ 
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९0०प्रााशा३ट6९१ जा ॥6 वशाताशा गाधा<ढ6, अर्थात्‌ भारत की 
वर्तमान अवस्था तेजी से बढ़ती हुई दरिद्रता की है | देश की इस 
अवस्था में, अपने धन्धों और उद्योगों की पुनः बहाली का प्रश्न 
जितना महत्त्वपूर्ण और अतीव रोचक है उतना अन्य कोई सामाजिक 
प्रश्न नहीं है, अतः विद्वान: मनीषी दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित, 
लाहौर आर्यसमाज के सदस्यों के कदम का सन्तोष के साथ अभिनन्दन 
उन सब लोगों को करना चाहिए जिनके हृदय में देश का हित है | 
आर्यसमाज भवन के परिसर में हुई एक बैठक में उन्होंने अंग्रेजी 
कपड़ों के .उपयोग से विरत होने का निश्चय किया है | आगे से वे 
केवल भारत में बने कपड़ों का ही प्रयोग करेंगे | यदि वे अपने वचनों 
को क्रियान्वित कर सके और अन्य लोग उनके उदाहरण का अनुकरण 
कर पाये तो एक महान्‌ लक्ष्य पूरा हो जाएगा । भारतीय बाजार में 
मैंचैस्टर के प्रभाव का जवाब देने का यह एक उपाय है । 


अन्त में स्वामी दयानन्द के समकालीन, “भारतेन्दु” हरिश्चन्द्र 
की यह पंक्ति आपको स्मरण कराता हूँ-- 


जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान. है । 
बह नर नहीं नरपशु निरा है और मृतक समान है ॥ 


॥ इत्यों शम्‌ ॥ 


